


*अजोपिं इन्हें अंसभाले। तो परि हृदय कमल महें रासे॥| 
जे क्रठ तिनहिं न देखन पावहिं। सनि खरूपते पाबे घावहिं। 
.. द्वौरिनिराति बवि आनंद भरिके। फिरहिं भवन शोभा उरधरिके 
'कर मलि पद्चिताई। सुनि छवि हृदयन प्रेम समाईत 
सीता लपण सहित सुनाहू। देव संबहिं मग लोचन लाह॥ 
अति सुकुमार चले मंग जाहीं। श्रमकण लय रहें मुख माही ॥.. 
सहज सनेह पेतिहिं ऋज़ जानी। वृकत प्रमुहिं सीय मृदवानी ॥ 
.. ! जबैंया। सिय पूँछति प्राशप्रियापतिं सो बह कॉमन केतिक 
. दूरिजत्रे। प्र आए पयान किंयें जहँँकी तजि सुन्दर भोग विलास 
.. संबें॥ क्षण एक बिलम्ब करो कंतहूँ तकि पंथ परे तरु छह जबें । 

. रंज मकारि वयारि सु केमुल पे चलिहों प्रभु आयस पाय तंबे ॥ रा* 
. जिव्लोंचन राम प्रभू॑ पियके सुनि कोमल बेन सुंहाये ॥ भरत 
< बश्धु कृपालय नेह सँभारत वारि विलोचन छाये ॥ प्रेम सो पोषि 

कह्मो अबहीं वन दूरि धरो शृति भीह सुभाये। यों मेंगवन्त ब॒कौय 
:. चिते पिय और चले मृग नेन॑ लंजयें ॥ ५ । 
. कुक दूरिं लेखि छोंह गेभीरां। क्षणयकबिलेतिंगये मतिधारा ॥ 
_ समाचार पुर लोगन पाये। तजि तजिकामधाम संबधाये ॥ 
< राम लेपेण सिंय रूप निंहारी।पाय नयनफल होहिं सुखारी ॥ 
कहहिं धन्य ते पितु अरु माता। जिम जन्में खुत ये खुखदाता ॥ 
५ आज पनन्‍्य बंड़भांग हमारा। जो भरि नयमनहनहिं निहारा॥. 
. अंगवासी यहिंविधि नसमारी। होहिंसुघारी ॥ 
तब तहें राम भीर वढ़ि 





जिन देखे भले। ते धन्य बिनु अम अगर अव्रभंय;पार दुख ७५." 
दले ॥ भगव॒॑न्त वह-छबि-अजहँ जाके हृदय स्वमेह आवई । श्री 
राम धाम सुज़ाय जो-पथ कबहुँ कउ मुनि पावई ॥ ८ 
दो० यहिंम्रकार बिहरत विपिन-मग वासिन सुख देत। 

| बाल्मीकि म॒|नि आश्रमहि आये कृपा निकेत) 


इतिशीसव्योध्याससिहयमोत्संजभग॒चन्तसिहाधिसचि' 202८ ४ कक 


श्रीरामचन्द्रप्रतिनिषादवाक्तपिधचरित्रधभुसीतालपण 
अमेप्रातिबर्णनीनापिष्ठो स्‍ध्वायः दे # 


दो० भवनिधिअगमअंपार कह सुगमनाव ज्यहित्नामा। 
.._ जनकास॒ता रघुनन्दनहि पुनि पुलि करों प्रणामं॥ 
'सुनि रघुबरआगमन तब आये मिलन स॒नीश/| 


+ अति सो्मेम मनिर वर जीने हृदय लगाय।-.. 








विधि हरिशंकर कोतुकी कोंतुक जक्क अंपार। 
प्रिमवन पति रघुंबंश मणि त्यंहि तुम देखनहारं॥ 
5 ते निज बल बुद्धि तव मे सके नहिं पाये । : 

जाने सो भगवन्त बह ज्यहि तुम देहु जनाय ॥ 
ध तुम कहेँ जाने जान सों तुमहींसम हेजाय। (४ 
ध ज्यों मलया सैंग काष्ठ लहि होत मलय सुखदाय ॥ 


2४ पूछेउ म्वर्हिं निज रहन हित कहरँ सुनहुं सो ठाम। || 
...._ जहॉलपण सीता सहित बसहु संदाओऔराम॥ 
छेद: जोटक ॥ जिनके क्षति सिंधु समान प्ररें ॥ यंशपावन 








हर रे जानि प्रीति बहु भांति तिनहिं रघुप्रतिः सनमानी। 
प्रभु ्रसन्न-अबलोकि कहें सादर भ्रृद्बानी॥ संवेया॥लाथ सतोथ 
_भये सबहें हम आपु सुपक्नज पांय निहारे। कोशलनाथ कृपालत- 


_बगमना जु भये बड़ भाग हमारे ॥ वास किह्यो मल ज्ानि यहाँ 
सव/काल सुआपु सुखारे। नाथ न आयमसु देत सक्यो हमसे- 


बकरे सकुट्ब तुम्हारे 
दो० सुनिसंप्रेम तिनके बच स्घुपति राजिवनेन। 
प्रसितोष्े बहुबिधिः संव्हिं कहि सं्रम मद वेने॥) 
* ! ब्िदा किये घुनि सबहिं प्रश्न चले नाय पद माया 
._ आयेनिंज निज भवेन-सब कहत रोमण॒ए गोर्य॥ 
यहिप्रकारुकानन सुरंग सिय समेत छऊ माय 
5 सबैया॥ के सिय संयुत राम बसे वन. 
जीव सुखी अति होत भयो बन मंगलदाई।।. 





कहें प्रभाव बहुँते किसिं' गाई। जहाँ वास कौन्डों प्रसु 
द्वो० गिरिकामनसरंसरित वर जावँत जिशुवन माहिं। 
- विज्रकृट के भागकों सब मन रहे सराहि॥ 
यहि विंधिं सीयेसहित दउभाई । वसहिंविपिन 


छखी परम अभ्र॒सँग नेदेही।करतन सुरोति मातु पितुकेही 
कहहिं राम वहु कथा पुनीता। सादर सुनहिं लपण अरुसीतां 





॥| बहुप्रक रदे धीर यांन बखस केटाई । रामबिरह इसदीन 
वेव र्थहों कि न जाई ॥ चलत न हय हिहिनात बिकल द्शि 










अइसाँक सुऔसर 
अगवस्त छरीयु्ग सतिगये चुपके रखेलें पुरपॉवद्िये 
दो? माधव रुप्ण स्सुबाणे तिधि/ गये निशारधयोम | 5: 
।ओय राखि स्थ- दर ठुप | रह्मोजाइ -छपि धाम ॥ 
( : संमीचार पुरज्न - सुनत  घाये -म्रप्रतिःद्वाए॥ छ 
: ।रामरहिंत अवलोकि रथ भव सब विकल अपार ॥ 
सुनिं सुमन्‍्त्र आगमन: अंवास मेँ सब-विकेल परम रनिव्रासू॥ 
लॉग्यो; मवनः मानक: कैसे|। प्रेतः निवास करत जहँ तेसेए। 
बिकल सकक॑ त्यहि पूँछे ख्ीन्हा। सचिव शोकबंश उतर ने दीन्हा। 
- पुनि सुमंतः भ्ृप्राति :पहूँ गयऊ +तपंगतिदेखिआधिकदखभयऊंत। 
दो० रामःबिरह ब्याकुलरपति प्रल्वोध्राणि यहिभ्रांति॥ 
£ झुखुर ते जंनु-म्मि पे खसिः छुप पत्नो -्यग्रात्रि॥7 -जः 
-स॒प ययातिं के ग़तिःमे। जेसी। करि संक्षेप: कहों! क्ढोज्तेसी॥ 
यकृत एक यज्ञ उन्र कीन्हा।॥ यही देह सुरपुरु ले-जीन्हा॥ . 
तब हरिनिजेइुख गुरुहिं सुनाग्रे। सतत बृहस्पतिः युक्तिपबताये॥ 
भ्ररिद्विज:रूप श॒क्र/तहैं। गयऊ॥नप ग्रयाति ते खुमत-अंग्रक ॥ 
आप कौन का:पुण्यः अपास। ज्यहिंसदेहयहि लोकसिधौरा ॥ 
सुनि य॒याति मस बरणय/लीना। तुस्तहिं पुण्य भई सब/क्षीना॥ _ 
पुण्यहीन महि गिख्ो! ययाती॥ हूंप्रद्शरथगतिः मे त्यहिभांती॥ 
द्ों०: भर सनोस्थ अमरपद म्रमिःत्मनोरेध - बस्तर ते: 
# बग़णन करि मुखधर्म निज प्रंखोझ्लेमिपरिणाम कक 5 
, जाय समंतः चरण शिरनावा। देखिभूप! छठिहृदय लगावा ॥॒_ 
अतिसंमेहे +7यूँछत : नृपतेंदी । कहु [सुमंती कहँ रोएसनेही) 
- कहाँ लपण कहूँ सिय सुकुमारी । पूँचत! शक केपती ला ; | 
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हि भक्विशिरोमणि। रु 


: संखा कुशल कह रघुपतिं केरी। गये वनहिं की आन्यहु फेरी ॥ 
. कहिनि सँदेश राम कंछुतोहीं। संपदिसुनाउ सचिव सो मोहीं ॥ 
. राजदेन ! कहिः बनहिं पठाये। हर॑ंप विषाद न कछु मन लाये ॥॥ 


अस सुत॑ गये रहे जो ग्राना। तौम्बहिंसम को पापनिधाना ॥ 
बेगि सखा स्वइ करहुउपाई । सम लप्ण  सियादेहि देखाई ॥ 

संवेया ॥ घारिसुधीरे सुमंत हुदेः उप सो: करजोरि कहयो मद 
बानी । राजशिरोम्णि चक्रवती तुम धीर धुरूवर पणिडतज्ञानी प 


 सेवहु साध समाज सदानृंपकीरति-पावन तो जगभानी । त्यों 


अंगवन्त बिचारि हिये उप घीर घरे समेया अतुमानी ॥ 
दो जन्ममरण विछुस्न मिलन हानि लाभ सुखशोग। 
-माथ होते सब साथही कहत वेद बध लोग॥ 
अंसर्प समृुझि शोक परिहरह। समय बिचारि सु धीरज परहू ॥ 
प्रंथम कौन तमसातट बांसा। दुसरे दिन गय सुरसरिप्रासा ॥« 


. तिसेरे दिन उठि होतः सकीरे। लय बट पय शिर जग सँवारे ए 


5. सीता खषण सहित रघुबीरा। चढ़ेनाव लखि मोहिं अधीरा॥ 
| च्ोपैया छेद ॥ लखिमोहिं अंधीरा घरिउरधीरा।कहयो वचन 


रंघुराई। पितुसन हुतिमोरी तुम करमोरी करब विनय शिरनाई॥ 
चिंता ममलाई करिय न राई म्वहिंमुद कृपा तुम्हरि । आयस प्रति- 
पाली फिरिहों हाली तजि अशो्च सखकारी ॥ जननिन समुझाई 
धीर धराई विनय भाँति बहुकीन्हयो+ गुरुसन! पुनिजाई पद शिर- 
नाई कहीं संदेश यह दीर्हयो ॥ स्तर: करबः उप्राई ज्यहि दुखराई 


. धमलगितात न पावें। पुनि केहबसुजाई यह समुकाई भरत न 


गर जब आयें ।+लहि राज अनूपा बर पदभूपा-तंजब नीति नहिं 
भाई। पेरजहि प्रतिपाल्यो अनय नं चाल्यो सेयहुसम सब भाई ॥ 






सपोशाश। 3३-मरूकक एल कफ यरस्य्ताल्सए 


2 गा किकणन 2. 
. तबपाई रुख रघुसाई प्रारहिसावचलाई ॥ ८6 75 जीकछ ही... 
यहिविधि सम्र लपण सिससंगा[। चल्के ज़ाब्जद़ि पारहि गंगा। 
में लखि नेन्जियत फिल्मो । स्वहिंसमःफपवन्तक़ो जायों॥ | 
सुनतपस्थो महिबिकलभुवाल।मशणिबिहीनजिमिव्याकुलब्यालू ॥ 
समयशोक किमिकहों कलानी। सुमिरि सुमिरिसिबरोवर्हि रुनी॥ 
द्ो० (राममातु धरिधीर-)उरू बोली -बचन - सँभीर। ' 
नाश्रधरिय मनीर तो फिरि मिलिदें रघबीर॥ 
सुनि नुप चितयो आँखि उघाशी। तलफत मीनलझो जख॒बारी ॥ 
उठे बोलि.: कहेँ सम -हमारे। कहँ सीता कहेँ लक्षिमण प्यारे ॥ 
बाखार | इमि. कहि- नस्ताहू। भग्रे: अधिक उर दारुणदाहू ॥ 
स्यहि अवसरकर शोकअपस | को -असधीर जो वरणेपास ॥ 
दो* अन्पीअस्पा शापर्की तब सुधरि-रूदयमुकीन। ; 
कोौशल्यासन हाल सो सब छृप वरणय लीन ॥ 
बापसान्ध: अन्धी -- ब्िख्याता । सस्ब॒न्न - के -ते हैं - पितुमाता ॥ 
स्रखन तिनदिं वृषितजियज़ासी | सस्यूतट सर आनन पानी ॥ 
व्रोस्घो“जबाहिं; कमणढल जाई ।सो/ख कहक़॒-भृप | सुनिफ्ाई ॥ 
चीन्द्यो्नहिं निशि- अमल 34904 ९५००० बाना॥ 
लागत: झर सरखन |मस्मियक) शाप्रज़सदयऊ॥॥ 
हमहिं शोक दीन्‍्हो सो पेहो। पन्नज्िर्ह: 
इति इतिहास अप सुप्रिआनी। कोशक््सल-फह्मो- 
बहुत बढ़ाय:क्यों: में. ताडी। बिदित कथा अध्यातम माही ॥ 
ग्रह अप्रराष बहुत. में कील्दा। उदय पाप सोई 3०-०८ जीन्हां॥ 
कि अस विकलपस्यो नरनाथा। छक इक जीवन बिल नाथ | 














दूं हाय हाय केहि कहिं सिंयरामा। तले तजिगयों भूष सुरधामा॥ 
दो० लखि लागीं रोवन सकल रानी हतिं शिरपानिं। » - 
अपर गुण तेज बल शील सुभाव बखानि!। 
5 बिलपरकिं दोंसी दास सब पुसंजन परिजन लोग। 
5 यत्यो रूदन' घरघरः अवध मपमरणके शोंग ॥ 
। १ होतेआंत मुनिओयके संबकर शोक मिठाय। 
जपततनु राखिं स॒यानकरि लीन्हें दृतं चुलाय ॥ 
क्यों बेंगि तुम 'जॉयके लावहु भरतहि वोलिं। 
।>मपमरणकर हाल यह कह्नी कतहूँ जनिं खोलि ॥ 
।// यहै कह्मो' पठेये तुमहिं 'गुरुवुलाय दउ्भायें। 
/सुलि बुनिवरके बंचनेंवर चले दूतं तुर धोये॥ 
पहुँचे! दूत भरत पहेँ जाई। मुरुनिदेश सुनि इंनों भोई॥ा 
गमने तर शोच अंधिकाई। पुरसंमीप पहुँचे जब औई॥ 
लगेहोन 'अशकुन बहुभाती। खर श्रृगाल रकरहिं कुमोती ॥ 
_ मिलहिलोभकहकुशलंनकहहीं। करे प्रणाम निजमारगेंगहहीं ॥ 
केकयसता सन्‍्यो संत आंबंत। उठी तुरंत उर चाव बंढ़ावत ॥ 
“संवेयां॥ केंकयन्दिनिं मंद महोसुत आवते जानि उठीहरपोई। 
कंर्चनथार संवार सुआर्रति मंगल वस्तु भेरे समुदाई ॥ दार्रहि आये 
मिली भरते करि आरतिं एुँज प्रेमोदे बंढ़ाई। त्यों भगव॑न्त सुमेंटि 
विधि वारहिंबार सुमदिरलाई 0 ४ 
दी मर इंखित पखिर लेखि लहत न मनमें चेन। 








सुक्ककदामिवन्द॥ कहाँ कह वेगि जहे मम तात। कहाँ कह | 
सबे कुशलात ॥ कहाँ कह राम लिया सलंदाय) कहाँ कह ले 
जह्रमए प्रीतिम मोय ॥ कमलब्न्द ॥ सुनेत सुवेन बयन । उन्यसि | 
कुमति फयन॥ सारूछन्द ॥ नेंन नीर ढारि । बोलि चेन मारि ॥ 
कवित्त॥ राज काज साज सब सहित कुंशल क्षेम सकल प्रकार _ 
तांत बात में सैंवा|खे) भई हे सहाय मम मंथरा ःपरमपीव देखि 
जो नशांत का आपने सभांखऊं ॥ मांगि राज हेत तंव कंटक 
उखारि सब थेररि के. सिंबात विधि बीचही विगाख्वऊ। पायें ने वि- | 
लोकन महीप पुत्र गज तव त्याग तल आप संरलोकही सिधा- - 
खऊ ॥ सुनत मरत भये सानुज विकल खझूरि परेमृहि मुछित सै- 
भारना समांतहीं। तलफत मीन जन पी विसु दीने' अति हाये 
हाय हाय कहिं रहें टेरि तातही॥ गयों सोंपि रामही न ताल गंहि 
पाणि मोहिं पायों में नं देखन नयन तोहिं जातहीः। भाग्यवम्त 
धारि उर धीरज सँभारिंेठि पृंछेत सम्रेम >बासवार पुनि मातंही क। 
तोमरबन्द ॥ क्यंहि हेतु गे मरि तात। म्वहिं वेंगि सी कह माता 
सुनि मरतके इमि बेन) कह मन्दपी दुख देने ॥ | 


: दो» देवासुर संग्राम तें स्येहि दिन लगे ज्कीन) 


सो करनी संबजा फनी कुंटिल कुमति कहि दीन के ।£ 
गीतिकाइम्द ।सुनि रामे सिय बन:गमन भंस्तहिं जिसेरि पितु 
मरी गयो । मिंरिं परेंठ मुधित भ्रूमि तलफत हुंदय इख दारुण _ 
भयो ॥ म्बंहिं लॉगि सब सुख त्यागिं निज सिंयेंसेम बेन मारग 
गहे । असुमानि मन सेब हेतु आपने थकित धरि मोमेहि रहे ॥ 
मोदेकछन्द ब्योकुल 'संमुभावित मोनहँ लोक जरेम _ 
लगांवत  ताते मंहीप न शोचन योगहिं | पुण्य विद़े फल कीन्दिड 





फ्लाल जनक 40323 6५:05 ६:५७. ॥ 

हिलार भहिरिरोमति। ह 
'भोग़हि3॥संवेया ॥ ज़ग़ रीतिहे जीवन मृत्यु सदा -त्यहिते छुप 
.. लागिन शोच धरो।नहिं होते आपन कीन कह स॒त होत सवई 
.._ जुविरंथे करों ॥-भग़वत्त- हिये अतुमाति यही घरिःधीरजःशोच 
(तजो सम्रों | सेंसमाज नृपायस राज करो सुप्रज़ा पखिर्क शोक 
: हछंरे-॥रथोद्धताइन्द ॥ राज़ कीजिय सु यों जबे:कह्यो + सोज्सु ने 
अंसतको इूंदे दह्मो॥ भेति व्याकुल सैंभार ना रही। फ्रेरि पारि ऋृति 
: बैन॑येंकही॥ कवित्त ॥ जो पे तब चित्त वीचरदही यों कुमकिनीच 
द्वीन्हे क्यों न मीच मोहिं जन्मतहि बाबरी । दीये कुछ नाश करि 
एकही सुबर-तयँ प्रत्यो सूक्रि काह- तोहिं कीन्हे जो कुदाँवरी ॥। 
कीन्हेसि तु ऐस जेस करी है न कोई जग पापिनि प्रतोति तोरि 
5 क़ीन्ही किप्रि रावरी। ऐसो बर मांगते खप्ती न महि ज़ीह तब परे 
हृप्ति मुख मेंन भयो उर घावरी ॥ संवेया ॥ हरि बुद्धि लई बिधि 
अंत समय नृप बात न लीन बिचारि हिये। रघुनंदनसे सुत जाहि 
बने इति बेनलया ज्यहि कान किये ॥ अब तोहिंकहों बहु भांति 
कहा तें तो सब काज ब॒नाय लिये। बन लक्ष्मण सम ससीय पढ़े 
पति मारि हमे चंहे सज दिये ॥ मार्त नाँह:न नेकु ढरी बर मांगि 

बने सियसम-पठाई। कौ नसों पेत पिशाचिलि है कहँकी ठप बामभई - 
अव आई॥ जो लहिं राम अहित्त-लगे कहु सत्य कठोर हिये इख- 
दाई। जोहसि सोहसि मँदि सुखे उठि जिन ओर तु बेठहि जाई ॥ 

दो० -त्यहि अवसर कुबसी तहाँ आई सजि सब ग्राज। 

लखिसक्रोध उठि शब्च॒हत हृति-मारी यकलात ॥ | [८ 
कबित्त ॥ लागत-चराण चोट मिरी सो धरनि जाय कृब्र्यो 
: झटिफूटिफाह़िगो कपारदे+सये सुख दृटि दंत दलित अपर बीच 
जोर चली रक्र धारहे ॥ हाय हाय-हाय कहि सेब्रत 





पुकारिदेव करत सुनीक फल पायों में व्यकारहे। सुनि श्र आरि_ 
धारिकेशन घंसीटिपीटि डारी तन ताख करि हर्गति अपारहे॥ 
दो० भरत दयानिधि देखितव दीन्‍्हें ताहिओड़ाय ॥। 7 
5 उकौशल्या के भवन पुनि आये चलि | दुउ भाय - 
“ पंकज बाटिका छन्द ॥ राम ज॑ननिं! गति जाय लैख्यो- जब। 
शोक बिकल द्रउ भाय भये-तव।। संव्ेयां ॥ पहिले प्रंट मँग मलीन 
महो।बपु गोर अतीब सुश्याम सयो । हृशगात गयो रहि अस्त 
मई हत श्रीमुख जाल उदासि छयो॥ इखभार सँभार-नःकारिसके 
रघुबीर बियोग त्रिताप तयो । जनु कल्पलता-बर कानन्न में छवि 
छाय रही सुतुपार हयो ॥ ; 
| राम मातु जब भस्तहिं देखी।उर उपजा अनुराग विशेखी॥ 
लगी उठन मंहि गिरी मँवाई। भंसतहिं देखि बहुरि उठिधाई॥ 
पुनि गिरि परी अजिर महँमाता। निरखि रोय दीन्हे दउःम्राता॥ 
भरत उठाय॑ चरंण शिर नाये। तबहिं माठु गहि दृदयलगाये॥) 
नयनत नीर भेरे द्वउः भाई। समय विषाद:बर्रएनहि जाई ॥ 
कोशल्या-; तब - धीरज; जलाई। बहु प्रकारु भरतहिं; समुझाई॥ 
| अँचल आस पोंछि पुनि रानीः। कहंत भरत सों इसि मंडवानी:॥ 
तुम बिन तात मोर ग्रह :होला.॥:उठि त् सेकों तनुप्रस्मव्रिहाला ॥ 
राम लपणः सिग्र बनहिंसिधांये।करिशुनि वेष प्रयादेहिं।पॉये ॥ 
राम बिरह श्रूीषतिः तनु स्यागी।। सुरपुर गयोः आपु बड़-भोगी ॥| 
में न गए सैंग तज्यरँ न प्राना। को पापिनि जग मोहिंसमाना ॥ 
मातु बचनः सुनि भरत -सभाई। भये विकद्ब/त॒न: दशा अलांह॥ 
रोवहिं। रनिवास्‌.। कहि न/जाय। जसभग्रो हरासू ॥ 
बेलिः भरत थीर  धरिः बाता। बृथाजगत जनस्योग्वहिंमाता # | 





्ि हि सवेया॥केकद क्यों ज़नमी जग्मांक महादलदाइनि पापमई 
. है। जोपग्र सो जनेमी जगआनि तुकोह्नन हे निज बांफर्गई हैं॥ 
. बंश कलंकितः्रोहमई अघरूप ज़ुजन्मत मोहिंशई हे। जोपि रहे 
करिबो असताहिः तो काहेन डात्वसि:होत हई है ॥ मोसमको जग 
पापमई ज्यहि लागिमंई गति तोअसिमाई+ जात: एंग्रान/ किये सुर 
लोक सर्तीयगग्रे बन दूनहूँ भाई ॥ केवल मेंहिं सनर्धक/मृलसवे 
उत्पात अगो म्वहिं लाई । ज॑न्म बृथा जग मोर भैस़े ज्यहि लागि 


संवे$ख/दारुण पाई छ फ्रगाहूष न्राव जा 
द्वोण प्रिकाधिक उदधि:अभाग् में ओगुण अयश खँगार।/ 
ममपाछे सियराम बन सहिहें। विप्रतिः परे 
सुनि संढ | बचन राम महतारी । बोली हृदय -पीराणीर भारीवा 
तात जाएँ वलिः समय विचारी | प्रीरजः प्रस्क्ु भीर घुरघारी॥ 
मोरतअभाग न काहुहिः दोषू | तात मातप्रर क़रियेः ने रोषू ॥ 
होनहारः सुतः जो: कह रहेऊ। कालपाग्न सवहोत सो मयक़ ॥ 
अंयंउबांमकरिधिउदय।-अमास्‌ । तात सकल मम-कर्मन लागू॥ 
सुत्तिहलभरी मातु- मुखः बानी | कहत मरतकरि सम्पुठ पाती ॥। 
दोंक जो अंधमारे मातु प्रित॒ गाय विश्र गुरु होक।/- 57 
भांत मोर मत होय तो देवे विधि मम्रहिं सो सर ॥ 
रॉला छन्दा। जे मोरें शिशु वामगाँव बन आगि लगाते । चलें 
बेंद अंतिकूल साध स॒र्सेत सतावें ॥ जेहरि हरपद स्मागि भर्जें नित 
- पते पिशाचा। नहिं सहाय हरि सुयशः कहें मुख संत्त वे जाचा ॥ 
मिंत्र भपउरुदगरा न आने । कप्रटीः कुटिल कलाप पाप 
पंस्बेदुन बलाने ॥ तिनहिं पाप जोः होह देउसों मोहिंबिधातो ॥ 
. अंत हमार लब्लेश होय जो यामें माता । जे निनदेक श्षति शांत्र 





अंदहरिजनमें लावंत ॥- परपन पंर्रतिय को लॉज तजि निंशि_ 
दिन धावत ॥ देहिं बिम्र गुरु शोक मात पितुं चरण सेवें) | 
करें न तीर्थ बत बिनांहरिं अर्पण जवें ॥ लोगी लम्पट चोर मांस _ 
भदिरा जें खाहीं । नितर्जठें ठनें गरि सांइुसेगति महिं जाए ॥ | 
होंय तिनहिं जो पाप देंड भोकहँ विधि सोई | जो जननी यदि 
माहिं मोर तनको मत होई॥ ४ शा | 
दो० कर्म बंचन मेने बाँड़िं छेल जिनहिं न हरिपंद नेहूं।  7/ 
धतिनके गंतिं म्व्हिं देह विधि जो जानों मंत येह ॥ 
शीतिका बन्द॥। सुनि मंस्तके इमि बेन गढ़ शुचि सरल सुठि 
संदे। भरि मीर नेनन जननि एनि प्रुनिं कहते घरि धीरज 
हंढें ॥ तुम तात करिये न शपथ तुम कहेँ प्राएंसम प्रिय रामहें। 
रघुकरिं तुम प्रिय प्रोएंसम संत कीउकाह नखामहें॥ 
दो० मातुमते मत तातेतव कहें जो लघु मतिकोर। | 
शुभगंतिं सुयश संधर्म सुख सवमेहँ लहेंन सोइ ॥ 
छन्‍्द ॥कहि बचने अंसे पुनि मातु भरतहिं पा गंहिउर लो 
यऊ 4 अनुरागबंश सुंत सवतेयनपर्य नीर नेनन छोयआ।॥ यहि 
भाँति विलफंत रेनि बीती प्रात मुनिवर आयऊं। उपदेश बह विधि 
देइ भरतहि सबसे घीरे घरोयज की 7 । 
दो० गुंरुबशिष्छ आपसे भरत उठे करन पितु काज । 
संचिवर्सेवक अस॒ुज कहो सजह संक्साज ॥ 
7 बंद ॥ तब वेद रीति न्हवाय रेप तने विविध गंध गन ; 


कर लत ऑल गर बगल बेब 


४2४2८: 















॥ सब प्रनभतक्ी की छोए ही ठप की मी ॥ फायर 
को % सबक पर्व वोकोश पे 7घाह बिल्ल॒/क्रि जानि॥ 
3 तदैजद्बयदिशोषिकिदाह किया लिप जानि॥ ॥ ६ 
.. शोधि सुम्॒ति क्षति शास्र सबिधि दशगात्रहि कीनहें॥ भग्र विशुद्ध 
. बहुभाँति ब्ेलि किमेल दिय-दात्ता-।: पेन बाज़ि:सज़ अन्न बसन 
.. भूषण प्ननाना ॥जहुओँति द्विजन सनमान/करि (दिये दान 
. भिल्लाखसों | पिल डेत ऋरत-करनी जुकिय कहि न-जाक मुख़लाख 
सो ॥ केले .॥ माधक-सुक्त-पंचमी-बेहसुवार ७ज़ानि स॒दिसः 
सुनिमयेमष दखबार॥ फुजन परिक्षत्त सचिवसःसकल:बुलाय 
. राजसभा महँ-बे४-सब मिलि-जाफ॥ तब पल्येकेलिं भरत 
दउभाय॥ आंत भये तुरंत सरूआ यू पाग् ॥ निज समीप जेगरे 
गहिपाति ।युत्ति बुकाग् सनि पठ तहूँ सबतालि॥ 
दो०- वब,बशिष्ठ मुनि: मस्तसत़ सावकाश सब जानि। 
धर्मंननीति/मे-बचत: गरढ़:कहता-ेमः सस्ानि।॥) 
४ मुनि केफई-कीन ज़ो | कठित| कक़ाबक | 
राम लपण सिय पठय बन दीक्ेसिसब्रहि ऊुचाव् 4: 


५. अंखिषुप शाप हलान ४ 
.._ ज्य्दिनिवादितिजप्रेसअयत्रश समत्यागेग्राल॥- 
या | शो चूस; कीजिय: अप हिले- ज्यहिं आपके एरए/ओम 
है।। ग़म:बिकेग का कक प्राणः 

छिहाते सुरेश: 





कि 





वियो है ॥कवित्तवा- 


मानस लेदमणारे।म्रिरहिं बीरबुमाग्रसंवे पिठु पंकज पाये पुनीत 
जुहोरे। धर्म हुस्पर घींरनि ले पिर्त आयस कामन सम सिधोरें॥ _ 
दो० सुनहुभिरतः मृषहि ब्रैचन प्रिग्रान प्रियनिजपोनी / 
ताते लात? सुकीजिये! ताके बचमः प्रशनिं 
करह तासफुर बेम कर्म इंति बेंद बरलाना का लु्महिं सज रुप 3] 
ताहि-कीने सुखमाती। थेहिसमे प्रलि पितुर 
दो० . परशुराम पितु शोसनेहिं: कीन्हे बंधे निज मीते |: 





अस विचारि पितु:आयसःकरह । पालड पेजहि शोक परिहरू॥ 
राम मातु कहे पुलकित गाता /ताते का करिये गुरु बाता ॥ 
भूप अमरपुर रघुपति बनमा॥सुम्र इमि श्ररत-तात डर मनंसा ॥ 
अवध अमित उत्पात बिचारहुं। जांनि बम विधि धीरज धारहु ॥ 
. सादर गुरु आयंछु अंलेसरहू। करू स्ेने उशोजहि परिहरेह॥ 
.._. संवैया॥ तजि शोचसवे मन धीरजके गुरु आयेसु सादर शीश 





हु एज ००८ 
'मैं'जिय तद्पि उत्तर देय छाई) हर गा हरे 


यहिं महँ हित तुम्हारका होई। सर्वे मिलि-देहराज 
मोरप्मे ह्रग्नपद 5 'सेवकाई। ज्यहिमहँ सब विधि: तन 
मातुकुटितपन सो हसिलीन्हों। मोहिं जयेश इलंदारुण | 
अंग्रउप्ाय कह भोहिं न भावे। यहे एक मंनमें। हंढ़आँवें॥ 
बिन रघुपंतिः पद +पदानिहारें। जाये न॑ जियुकी 
कवित ॥ जाये बिल, चौरतन शृपण -सुगारजाल जाय चिंसु 
विरति विचास्बह्मज्ञान की। जायहे सुभोग भूरि संरुज शरीर माहि.._ 
जाय जपयोग बिनुभक्कि भगवानकी | जाय बिनु जीव तु संदर 
प्रकाशमांन'जाय बिल वारिशों में सेकुल वटमकी / जायहे संकल 
मोर तेसही सुभाग्यवन्त देखे बिलु दोयंक अराम रोम जानकी 
दों५ पकेतुदेख रघुबीर पंद मिंटे ने हियको वेहू। 
:/ यह विारि भलचाहिं मम सब म्वहिं आयसु देंहू ॥ 
होंतप्रोर्ते ज्यहिं रोमेपहँ शक २०%) मंयत्यांगि। 
ये डा 


संवेया।शरणागतक्‍्सलसाम का हु रवदस 
जानतहों निज स्वामि छंभाव कोने हद भ दोहे परंगे॥ मे 


| कम वक मे >क लय ०5: पाये कग श्डिह गली के ! 





बिरह >यामिनि अँपियारी। उप सव रानि-छुमतितेममारी ॥ 

> प्र्त सःजोई। पुरंजन-: सुर्विग्ग्रेः/सव॒सोई॥ 
लुप़ण सीयकर विरहबिशाला॥ ग़रजत स्वेइ बृंक व्याप्तकराला॥ 

तासंगण मुनि करहिं ग्रकाशा।सघनतिमिर निंशिहोइ 

भरत बच्ननःलखि आल समाना ॥ उठेजागि :सब जानि। बिहानानो 

सब॒के मल ख्ुख़भयोअपास।कहहिं भरते मल॒मंत्र बिचोरा ॥ 











।7५ २४३४०- कं 
2 * 32/दर्ककरि जलि आय! एंनि शृंगवेरु नियरान 
(7 समाचारयह झुतेउ/ जब आवेत भरत निषोद। | 
लाग्यों करसविचार मन उपजेउ अधिक बिषाद] ४! 
भस्ताविषिन कारण कवने आजसाजिं देलजाहिं।। 7 
हमेंजानिःअसप्ररतः कह अहे कपट मनमाहिं।। 
असंवेया॥। प्रेहिले मिस्र मातु पठाय वने अँबसानि समाज चले 
द्वउंभीई-। बन सानुज रामहि मारिकरों पुरआय अकेंटक रोज स॒; 
हाई॥ यहहोत न जोपि हद/उनके कतलीन/सुसंगयती कटकाई। 
नहीं भारतकीन मली यहवांत चढ़े दलसाजिं कुओसरपाई ॥ नाग 
सुरासर माहिंजिते बसबीरजुरेसबवले निजसेना | बुद्धिवलायन भूरि 
करें भट जें रणशपालिल पारउपरेना॥ ते भगवन्त ने वोड़िसकें रघुने। 
न्दन बाणचलें जबपैना। तोःअसको जग वीरहे ज्व३ जीतिसके 
रण राजिंवनेनो।। 7 ! 
दो० तंदंपिकीन अनुचित नहीं भरंतजानिं यहवाता 
केटुके निम्बतरु लागहीं कबहूँ कि मीठेपात ॥ 
अंस फंसाद मंनमें समुभि कहो वोलिं गुहज्ञाति। 
होहुसजग-घारहु सकल अख्तर बहुभाँति॥ 5 
सर बॉस हंपबाँसः सवः वोरियार्ट घरिलेहु। 
करू समर सम्मुख सरिते जियेत ने उत्तरवंदेहु॥ 5 
.: कंब्ित्ततरामकाज-ज़मिये सुभटअनि रारिःआँजु हॉनिहे न 
लाभपूरि देखिये विचारिके। सम्मुख समर स्वाभिकाज 
.. लेहौ तहत्वागिं यश लोक दशचारिके॥ मैंहों लघसेवक भरत राम 
52 मरारिके। दीजे करि' फौज 


4. सुदेहों अपाय आज लोहेघाब 
विस वीरन।सुभट ढंढ़िः घारिय नव मेक पावेको परदारिके ॥| 





कवित्त ॥ केवट समाज पाये स्वामीकी रजाय सेव उठे हरषाय 
एक एकन प्रचारहीं। सुमिरि संग्रेम रामनामही सभट बाँघि लंक में! 
स॒ुत्रोण पांणि चापवाण घारहीं ॥ कुरिट शिरंधारि पेन्हि कीलिम _ 
सुतनमाहिं फरसास्त्राँस शूल सेल्हन सुधारहीं । भाग्यवम्त वीर 
यों सुसाजिके समरसाज जानेँद सों आय गुहरावत ज़हारहीं ॥ 
दो निरंखि वीर लायक़सकल सनमाने पति भील। 
कह्यो आजु मम काजबड़ सुभठ न लायो दील ॥ 
सुनेत बचन बोले सुभट' नाथ घीर मनला[उ। 
रामकृपा जीत समर घर््र. न प्राल्ले पाउ॥ 
. तोमरबन्द॥ अवलोकि वीर समाज । कह हरि ग्रे गुहदराज । 
अंब बार नॉहक लाउ। चंठ ढोल युद्ध बजाउ॥ 
: दो» शेस्यृहिं कह्यो निवादपतिं निरवत सुभट अनीक | 
त्यहिं अवसर वाईदिंशों भई अचानक छींक॥ 
सो विचारिं कह बृढ़यंक शकुन सोहाबनआहि। 
भंर्तहिं मिलिये जाय तुम हेंहे विग्रह नाहि॥ 
कवित्त।उत्तरदिशामें बींकहोंय जों कलहकार ओ दिशि इशान 
धन कोटिको बढ़ांवई। पूछ सुर्चीक मिंत्र आपनों मिलोवें आनि 
दिशि अर्गनेय ताहि शत्युकी बुलावई॥दक्षिण कुद्चीक हानिकरे घन 
धान्यहू कि नेऋत दिशामें ऋछि सिद्धिको जनावई। भाग्यवन्त _ 
पश्चिम अंशन दोनिमिश चार वायव्यदिशामें उच्च वेठकको पावई॥ 
दो० केंबट मुख उत्तर रहो मई बायें जो जीक। 
तो पेश्रिम बायेव्य की हे दिशि दोऊ नीक ॥' ञँ 












.. सोया ॥ बी सुफंगत धाम जद सुविचार कियो कक विष 
+ नाहीं। संग्रलिये परःलोग सबे रघुनाथदिं भरत मनावन जाए॥ 
सो म्रम बेन प्रत्रीव करो तुम जाये मिलो-चल्िके:उन्नपाही ४ सा. 





ब्रिकु।बूके सहसाः करे जो; पाकेः पछिताक़ ॥ 77 
. असमंनसममिमुदितग॒हराजा। तरत साजि| सब मेंढ समाजा॥ 
 खगंशंग ब्रिविश्वृबसने|धर्त मीना । कंद मूल फल सुरसरि पीना ॥ 
“विलन साजसत्े संजि रहनाथाः। चलेउ-मिलन ले पुरजनसाथा ॥ 
जाय प्रथम झुनिःपद शिरनावा ।पाह अशीश/भरत प्रहँ धावा ॥ 
आधघत देखि भरतः रध त्यागी। चलेउ जानि रघुवर अतुरागी ॥ 
- क्लेबठ जाति गाने निज नामा। कहिं एनिभरतहिकीन- प्रणामा। 
करत प्रणाम भरता उरः जाग्रे ।अतिंप्रिय मनहूँलपणकरहँ पाये): 
निरखि देवःनेभः वरपहिं फूला। ज़यजय करहिं परम ज़न्ुकूला ॥ 
.. सवेया #लोकह वेद संते विधि|नीच यनिपाद छुये तुनजा पर 
< छाई । होग्र ने स्ोजिल सानेनःशुद्ध कह्मो इमि-बेद एसणनःगाई ! 
+.मेंटल ताहि अफुक्ितत-ओंा सुअंक भरे रबुलन्दत़ भाई । सबको कि 
+ कड़े आावन्त लब्मोनर्दिकोजजग़ जाल बड़ाईत। | 
दो% प्रिलि/सेग्रेत: केवट:- अतः पूँछ्ी कुशल: सुभाय:। 
| कल्योनावममः कुशत्न सत्र; देखि तुम्हारे पाय॥। 
[. लिएखा भांतिन्नाअति-जीचे फेंजधक सुकरमनवाम। 
| 7 जक्तेअसे: आप्रन: कियो। भग्मों: खुबंगल धाम ८ [77 
देख्लि/फ्रीति।परिपदत्न बहरि मिले ताहि उतलाय॥ « 
पुनिश्केंवट:सनित सकल मुद्रित जुझरेउ जाग क 





धन्य पन्ये यह सब सुलधामा। मेंटेउ स्ववृहिः लॉह हर रामाक | 

तबनिषाद बहु विनय सुनाई । सादर सबक जर्ल्यठ ल्यवाई॥] 
आंग्रेः सब एसुरससिकिं: तीरा। भेये सर्दितललि घ्वलसुनीरा ॥ 

क्रि मज्जीनः माँगहिं वर  येंहू । नितनव अधिक सम्रपद मेह ॥ | 
पबग्ुहे समर्य सेरियसंलदायक । दीनकेसजोजन ज्यहिलायका 
पत्र सुपास ःकरिःसंवे:बहोरी । वहुविधि विनेय्क्रीन|करजोरी॥ 

>राम्ःस्लहि तबंबोलिक़े भरेत साथ निज लीमन य 

गये तुरत चलि रैनि जहँ सेन/राम-सियकील॥ < | 

छुश साथरीः बिंलोकि के भय -विकेल् मंतिधीर। | 

; एकरिअणाम लोचनें सजल्लः बोलें: बचम गंभीर 

“जात +रषिकपरिछ अधम-जँमाग में प्रोपाएव इस्मेल। 

[7 एसर्मक्षपएसिय मोहिं लगि|सहततविषितः ; 

सरवेया॥ जे सिय रेमि से स॒लेधाम सके ऋटिफो तन सुंदर 
ताई। मार फिते प्रिय प्राण समास छुशीली कृपाल/संबे सुखदाई॥ 
गाबत बेद/शरुराणः जिन्हें मगवन्तःरह्यो ग्रश लोकमें बाई । नाहि 

न कान सुने इख जे:अब ते महि सोवतरदर्स ढाई) ०] 

दो० लप्शलाल समःभाग्रे खुठि-भयो स ज़िभुवनकाई॥ 





“३८ यलनटए तातकपजतापफडत्क्पहरणज 





. प्रिय राम तुम्हारें। धरह धीर अस जानि इृदय/तजि शोचेन सारे ॥ 
* मुनि सखावचन धरिषीर उर आये थल सुमिरत प्रभुइ। रघुवीरगुणन 
बराणत भयो भोर लांग उतरण सभ्ुुह॥ ८ 77 हः 7 
उतरिदेवसरि करि अस्नाना। कीनसबर्हिं मने मुदित परयानाआ 
: भरत सबन्धु पंयादेहि जाहीं। देखि सुसेवक मन सकुचाही॥ 
. सुमिस्त राम सीय लवलायें। तिसरे ःपहर अ्रयागहिः्आयें॥ 
सादर सबृदिन मज्ज॑न कीन्हों। अमित दान मेहिद्रेवल दीन्हा॥ 
: क्रि प्रणाम -मौँगहिं बरः येहू। बढ़े राण। सिय उचरणं सनेहू॥ 
तब कर कमल जोररिमृहवानी। बोलें भरत प्रेम रसाःसाती॥ 
दो० सकल काम दाय्रकः अज्षतर! तीरथराज सुजान'। 
दानि शिरोमणि आज़ महिं दीजे यह बरदानंत 
संवेया॥ अर्थ न धर्म न काम चहों निरवाणहुकी कह चाह 
नहीं हे। ऋद्धिह सिद्धिकी बंद्धिं नहीं नहिं भोग बिलासन चाह: 
त ही है॥ आठहु याम यहे बच मानस कमे हृदय अभिलाप सही 
. हैे। श्रीरघुवीर पंदाव्जन में सससेः नित प्रीति स॒ुदेह यही है ॥ 
._ दो० भरत बचने सति सरल सुनि मई त्रिवेणी वानि। 
:...- रामहिंभिय तुम प्राएसम त्यागहुःतात गलानि् 
सो० बेणि बचन सुखदाय सुनंतः भरत हर्ष हुृदय॥ 57 
! पुनि सादरदंधभाय भरंद्वाज आश्रम. गये ॥ 
 कीड्ई प्रणाम -मुनिहिं शिरनाईं। मुनिवर धाय लियेःउरलाई॥ 
. दे अशीश आसन बेडायें। बोले मुनि तवः बच्चन सुहाये ॥ 
| तात भरत जनि करहू' गलानी। हमसंबेचुके प्रथम सुधिजानी ॥ ' 
तुम रामहिं प्रिय श्रांण समाना॥मत तुम्हार जो कहे अपाना ॥ 
: पितु आयंसं करत्यहुं जो रोज़ | देत न दूपण चतुर समाज 
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यह भलः कीने हमारे | भाये। सहित समाज इहांजों आये॥ 
राम प्रेम मूरतिं तुम |तोता। भक्तजमन कहेँ आनंद दाता॥ 
आंज्ष उदित मंद -सुकृत हमारी4 भरिलोचन जो/तुमेहिं निहारी॥। 
दो» सुनिम्ुनिवर के बचने वर मरतः हृदय धरिधीर।/ (7 
।पुल्लकगात बोलें बच्नः सुमिरि राम रघुबीर॥ / 5 
सवेया | नाथनप्मोहिं पिताकेर शोच न शोच हमें जग पोंच 
॥नाहिन शोक नशैप्ररलोक/अधरम्म परे शिर घर्म नशांवे ॥ 
दारुणदांह ग्रहे हिंये एक ने जाग्र सह्यो नित सोतन तावे। कारण 
मोहिं सिंयारघुभीर गये बनबोस पयादेहिं पँवि ॥ 
दो० यह-कुरोगः दीरुण- इुखंद भयोआय तनमोहिं। 
त्यहिकर-ओपध शोधि में देखे हे कहूँ नाहिं ॥ 
कुटिलः-केकई मोहिंलमि ठाठेंसि यह सबगठ। 
ज्यंहिं- सबेकर सुख छीनिके घालेसि बारहबाद॥ 
मोहं देन्योः मयहास श्ुध तृप-हानिः गलालि। 
मृत्यु क्षोभव्यथां कीर्ति दिदश बाटः दखजानि॥ 
यह, छुरोग' नाशिः जबेहिं. फ़िरिओवें रघुरायं) 
बसे अवध सानन्द तक नाहिंन आन उपाये॥। 
भरते बचन सुनि सहज सोहाये । सहित सभामुनि मन सुलंपाये। 
कहमुनितातशोच्रजनिकीजिहि ।प्रशहिंबिलोकतसबइखचीजिहिं। 
पुनिम्ुनिसकलभांतिसुखदीन्हा | भरत निवास रैनि तहेँ कीन्हों ॥ 
प्रात न्क्यय मुतिपद्रः शिरनाई। कीन गम हित आंशिषेपाई 
मुमिरंत राम लपणः सिय शोभा । चले सकल दरैशनः मनलोभा ॥7 
भरत नेम ब्रतः ग्रेम:सुहावन। वर्राणि ना जाई राम पदपावस ॥ 
्रोट्कल्ंदः ॥ स्सनां रेटि रोमहिं राम रहे । मन रूप प्रभा हृढ_ 
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.. अरे४६ 'भक्विशिरोमणि । ड़ 
'यांन गहें ॥|-क्ति राम कप अभिराम दिये ।चारतिंडत चार हुं 
[छुलिग्र ॥ वशभेंम सँभार-सुगात नही । डग॒ डोलि परे पथ जात 
मही॥ केहि राम सिधा जब शेवाशभेरें। हम पाहनहूँ सनिर्ेसपरें॥ 

भरे पंथ श्रपूनन देवसभा। जय जेतिः कहें लखिभूरिप्रभा॥। ५ 
रते बहुमाँतिं सराहिरहे । धंनि पन्ममहीर्भल ज़स्मलहे।। हरिपद्‌ 
जद ॥ अरे प्रभाव देखि सुरणजे मंग्री शोच मनमरहीं ।जात मर 
नाबँन भरते रामकी भी वात यह नाहीं॥ ज़ांय कह्मी तुर्तें हरि 
गुरु सो करहु यतने प्रभतोई। भरत/जाहिं पुर लोटि आपने रामहिं 
भेट न होई ॥ राम सुभक्त प्रेम वश संतत भरत गेम नि्धिआंही । | 
फिरिहें अंवेशि-काज़ सब नरशिहें बनिहे फ़िरिकछु नाहीं ४ 
दो० छुनें वोल्यो सुस्गुरु विहँसि हेरिहरिगों तव ज्ञान। । 
माया पति जनसेों करने चाहत छल:अज्ञान॥ 
इख्धिही : उबेरे बरुकु हरिजन' द्रोहीः नाहि। 
, भक्क बेरः भगवानः के क्रोधानल जरिजाहि॥ 
बातें सुरपति- कीजिये भरत चरंण अलुराग। 
भरत भक्कमणि जाति के केरिय कुंटिल पन॑ त्याग ॥ 
यहिविधिसुणुरु कहिसमुझावा। स॒नि सुरेश मत घीरज आवा क्‍ 
वरपि:सुमन- करिं भरत बड़ाई। जंयःजय कहहिं देव समुदाई ॥ 
करिंमैग्वासः मरत्युंत भीरा। ओवत अयेः-य्र्सुन के तीराव 
.. रामबरएँ-लेखि शंयामल'  बारी। प्रेममंगन सब मये :सुंखारी ॥ 
त्यहितिशिवसितहँसहितसहायें१ होंतप्रात, सब उतरे नहाये॥ 
करिप्रएाम शिरनाई। चले भरत सब सहित सहांई॥ 
साुज राम सख॒हिं सैंग लीन्हें। राजसमाज/अग्र सव कीन्हें ॥ 
रामचरुणः प्रंकज : चितुलागा। चलेजाहिं उमगतः अनुरागा ॥ 
५५: ध्ं 





ल्‍ सहज वेषपद्त्राण -नहिं मानसेमलिनविशेखिं॥।) एफ 
मगवासी| नर नारिइमि कहहिं; परस्पर देखि॥ (777 
संवेया ॥ कारद्उ लक्ष्मण समअहें-संजनी यहिबराट गयेरहें: 
जोई । जे वपुरूप सरंगवरही: समेशील सनेह सचालहु सोई॥। त्योंठ 
भगवन्त बिलोक़निं बोलनि:वेसहिः मेंदपरें नहिं कोई) औरेशिलीनः 


तुरक्ष चली है। त्यों' भगवन्त ये भेदन सोंःमेनेशित करके संदेह 
अली है।त्रोठक छेद ॥ इति:चातुरता सुत्तित्तास भली॥॥हर्प्ती मन 


हिं सबे मुअली ;॥ वह भॉतिनः ताहि सराहि रहीं। सच्ि दूसरि _ 
सब हाल कही ज्यहि भातित-काज़ अकाज भयो | रघुनसद 


बने तजि राज़ गय्यो-॥ अब ज़ात मनावन स्मेहिं येत पुरलोग सवे 
सैंग-माठुं लिये ॥ 


दो» सुनिअसंग/साँची सकल भंस्तर्िं कहुत-खराहिं। एफ फ- डर * 


कहहिं:देव असि-आपक्रा-क्यहु शिर डरे ताहि।) 


त्रोटक बन्द ॥ सरक़ तो छुठ़े सुन्दरणंज गय़ों। इसेरे प्रितुमर्णर 


अकाज भयो ॥. तिप्तरे वन: सम- सिया गवने।।-उतपातःकहेःसख्ि 


को कवने॥ 


दो० एकः-कहहिं: येमिहुल्: खुकि सुंदर परमाः उदारे॥ः ०5... 


केक़इ जन्म न योग़ विंधि कीन्हेःसब्अव्िच्चार॥८ 


संवेया ॥ एक;कहें यह कीछः संबे।विधि|जो इमेरेसेख्ि दाहिन 





: याही बर विधिहि करें ये नितही मंभ हृदय थंली है ॥ 
सो ग्रहि विधि सहिते समाज धर्म घुरन्धर बेन्धु दोउ) 
गन प्रेम रघुराज जाहिं चले सुमिर्त हरिहिं॥। 5 घ 
7प्रथिकमिलहिं बहुजात तिनहिं वृमि रघुबरखबरि । | 
४ शिंबिल होहिं दोउञ्रात राम समा विचारिके॥ |: | 
: सगुण होहिं सुंखधाम जानि मुहावन मन हरप। . - । 
अवशिमिलहिं सियराम असिप्रतीति संबकेद्रदय॥! 
द्ो> तब निषाद पति भरतसन कह्मों देखिये नाथ्थ। 
शेल शिरोमणि है वहीं जहाँ बसे रघुनाथ॥ 
हरिगीतिका छन्द ॥ घुनि सत्य केवट बेन सबंहिन परम ओ- 
नन्द पायंऊ। अति प्रेम वारहिंबारं कामदंगिरिहिं लखिं शिर ना 
. यऊ।॥ त्यहि समय भरतहि श्रम जंस केहिं शेष पार ने पायऊ। 


- भग़क्‍न्त ते धनिं धन्य जें सियराम पद रति लायऊ।॥) 


इतिश्रीमदयोध्या्सिंहबमोत्मजभगवन्त्सिहबिराचितेभक्विशिरोमासिग्रन्थेभरत 
समाजसहितचित्रकूटनिकटआगमनवर्णनोनामनवमो5ध्यायः €॥ < 


दो भवनिधि तारकपोत दृढ़ बिदित भूरि गुएगांवा : 
चरण कमल सियरामके बन्दों महि धरिमाकः 





% बोर भें। उठि ,लोग- सब । चले सुमिरि रघुराय॥ 


शक 


प्रकाश भरतजनु संहित सहाये। प्रश्न बियोग त्रयताप तप्त ब्याकुल 
चलि आये॥ अये सकल मलीन ढुसहं दुख दाहन दोंगे। दीख _ 

| सास विधि आन कहत सिय खम्नहिं जागे॥ 5 
! सो० स्सींय स्॒प्न सुनिसम भगें शोववश शोचहर॥ | 
- . संजलनेन सुखधाम बोले शुत्रिमन अनुजल्नन॥  । 

॒ तातस्प्न इति जोइ मम बिचार कल नीकनहिं ।। 57 

$ चहंत सुनावन कोइ दुखदायक मानहुँ बचन॥ 5. 

* &दो० पुनिप्रश्न मज्जनकरि शिवहिं पूजिसक्धु समेत। - 

॥ सहित सकल मुनि मण्डली बेठे कृपा निकेत॥ 

कंबित्त ॥ बंदि सुर साध मुनि मण्डली सबेठि राम देख्यों 

दिशि उत्तरे ज़शीशही उठायके। छायोनम धूरि मूरि ब्याकुल बिं- 
हँग मृग छपे जांल आनि प्रभु आश्रम परायके ॥ भौाग्यवन्स उठे _ 
अबलोकि श्रीकृपाल आपु कारण है काह चित्त चकित बनायके। 

| तौलांगि किरात कोल वेसिन ते दोरि दोरि कहे सब समाचार प्रभु॒ 

5 सन आँयके॥ हर | 

* मस्त आगमन सुनि भव मोचन। प्रेम विश आये भेरि लोचन 
समुझ्धि वचन पितु बन्छु सनेह। भंयें शोचबश हूपा सुगेंहती _ 
बहुरि बिचारि ठीक मन पोरे। भरत साधु एुनि कहे हमारे। 
फर्म नींति तजिकेहबं न भकृमेण परम सुजाना ही _ 
लपण राम मन ढुंख जसुमानी | बोले बंवन जोरि 5५205 गे 

| नाथ विनो पँछे कह वातो। कहे क्षमो करें ज ता ५ 
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श विपय्रद्धिवसानिशि धार्वहिं । ते विधि योग जु वेभवपावहिं ॥| 


.. ते वश मोह लौड़िः शठनीती |चहत जनाब निजहि यहरीती ॥ 
.. ग्रद्मेपि अस्त स्हे- वड़साध । प्रभु पढे पंकज गेम अगाई ॥ 
.._ दोछस्वक आजुलहि राजपंद त्यांगि घर्म मिज्ञाजोन | 

.._॥+ । ज़ोनितम्हें:अकसर/|विपिन किये बिज़यहित गो ॥ : 


सबैया॥ ठानि कुमंत्र सुसाँजिदले बने जानि अकेल तुम्हें दोऊ 
भाई । आवक चालि काजयही हति रामेहिं राजःआफ़ंटेक राई ॥ 


.. जो यह बात नहोत हिये चलते कंतले सँग तो कट्काई । त्यों भ- 
._गवन्त न कोफ-उन्हें लहि राजहि को न उठे बंउराई)॥। 


" दो० वेसानहुप शशि अमर पति सहंसवाहु तिस्शेक्रु। 
काकोशनाहिन सजे मद दीन्ह्थोःकलुप कल्ंकु॥ - « 


. वेनु भूपा उरः स्लेप/मदः पैझो। सो ओपहि- ईश्वर बनि वेंगे ॥। 


विधशाप: सो अयो  विनासा । किदित आगवेत में इतिहोसा |) 


: नहुपत्मह्यो रथ: में: द्विजहंदा:। चल्योशविहिमोगनचंदिमंद्ध ७) 


भयो सर्वेखतो विभेन शापा | मदवश सद्यो बसह इुंखजापा॥ 


.. शुश्षिमुरुबृस्पति तिय सेंगमोगा । की नविवृश मद काम अयोमा ॥ 


.. इत्र अहल्यासन रुते ठाना। भर सहसभग जग सब॒जामाता: 


. सहस वाहु जमदग्नि कि गाई। मदवश वरवस लीन/बड्डाई ॥- 





झरेसि मारि ऋषिहि करि कोहा । वंश सनाश भय इति दोहा ॥ 


भू त्रिशंकु जोह- गुरु ठाना। भयचंडाल दिनहिं जगजाना ॥ 


कहाँ लमि कहों गनाई। क्यहि न राजमद मरदेउ भाई ॥ 
(७०323 ऋगुऋण राखनचहिय न रीती ४ 





हारों। लेड लपेटि लवा जिमिवाज तथा गहिदेखल समि पार 
त्यॉमगकस्त गुमान सवे उसकी चकद्रके फूरमें ढररे।जों 
करें शत शंकर तो रण आज प्रचारिके भारी ॥॥ 


दो» देलिय रज लघुहे परम स्व परि चरण परहारेत 75 
सहूँते शीश गमखायें किंमि है हम रॉजेकुपारत 
जबहिं लंपए इमि बचने बंघामें। सकल लोक लो नें 








. कुं० होवे वरु व्रत बारि ते. तराणिहि तम मकुलाय | 
| गोपद जल बूड॒हिं घटज सुरतिहि सिंधु समाय ॥ 
सुरतिहि सिंधु समाय श्रेवे हिमिकर बरु आगी। - 
भरत हुदय नहिं भ्रलि कबहुँ तृपकर मदजागी॥ 
जागी कबहुँ न कुमति सुयश अध संचित खोबे। 
। :लपण शपथ तब सत्य भरत मन देत न-होवे।॥ 
है गगनांगनाबेंद ॥ भरत सरिसि शुचि भय काइंको विधि नहिं 
दीनहै । गुण ओऔगुण मिश्रित जक्न सकल ज्यहिं कीनहे ॥ भरत- 
हंस गहि क्षीर गुशन औग॒ुण जल तजि दिये ॥ भंगवन्त खुयश 
. उज्जल जग्रेत अपन जिन करिलिये 
यहिविधि कहते भरत गुणगाथा । प्रेम प्योधि :मगन रघुनाथा॥ 
| गगन मगन सुर बरपहिं फूलां। जय जय करहिं परम अनुकूला॥ 
नाराघबंद ॥ इते नहोय भर्त्त पे सरित्तंता समाजहीं। से मैँ- 
 भाय तत्र साथले निषादराजहीं॥ चले सबंध आपु तत्र यत्र राम 
. जानकी।सुकतही कुतर्कने अनेकने विधानकी ॥ थ्रिरम सीयनाम 
| ओ ख़ुश्रोण माहिं सुन्तही । बिचारि मोहिं मार्मते न जाहिं चालि 
5 अन्तहीं॥ मते कुम्ातु जानि जो. कहें सुमोहिं थोरही। निवाजि 
् आदरें जुःमानि आप ओरही॥ तेज़ें मेलीन जानि मानिदास: 
: जो सुआदरें । सबे प्रकार हों उन्हेंक भोव:ज़ोहि सो करें ॥ सरभ- 









दो० सुनि केवट वाणी भस्त कीन हंदय विश्वांस | 

.. नियराने तब :आईके अश्चः्आंभ्रम के पावता ० 

संबेया ॥ केबट तो चढ़ि ऊंच शिले यके हाथ उठायकहे सम. 
माई । देखहु नाथ सुदक्षनवै जुविशाल मनोहर देत तकोई ॥ पा 

करि जम्बु ससाल तमाल सुंत।मधि में बट दिव्यसुहाई 4 ताहि तरें 

भिगव॑न्त अनूय॑ सुंबावति पावनि रावत्र छाई ॥बलॉह्यदो विह 

शदा उम्दा सुब़॒दा सुबद। रस एकरहाई ॥ ताहि बंदेतर सीय 


संसीय सूनहूँ भाई ॥-भूरि लसे तुलसी तरुतत्र कहूँ सिय 
कह“ँ लक्ष्मण लाये । फूलि प्रसन रहे रैँग रंग अमंग प्रंभा सु 
नंग॑ लजाये ॥ क्यों मंगवेन्त कहों छवि सो अबलोकेत लेतजु 
चित्त चुशये । कोंशलपोाल कृपाल तहां।सरि पेस्तरनि तीर-कुटीः सु 
ये ॥ दोधक छन्द ॥ केवटके सुनि बेन सु ऐसे । देख्यज मरतस 
श्षन जैसे ॥ प्रेम उमंग युगाक्षन बारी। विहल गात न जात सैर 
॥ बाहहिं वार प्रणाम सु करते । बेगिचले हृदयानँद मरते |. 
सुवन्त प्रणे किमि लेपे | गम्यं सुयत्र न शारद सेन ॥ गीतिई 


चन्‍्दू॥ सिय रामपद अकृर्त मनोहर निरत्ति अतिसुख पावहीं। 


हुँ ल्यो निधिरंक बारहिं बार रज शिर लांबहीं॥ केहिजार 
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करे प्रणाम लोचंन सजल पुलकितअंगअधीर॥ 
संवेया।॥ श्यामल गौर मल्नोहर मंजुल बाहु विशाल उरायत 
सोंहे । शीशजय सरसीरुह लोचन आननकी उपम नहिं ठोहे ॥ 
बल्कल चीर निषंग कसे पलुबाणंधेर कर देखते मोहे । सीय समेत 
बिराजत असन दूरिदिते बबि भारत जोहें ॥ कवित्त ॥ कीन्हें एुनि | 
वेष रति कामकीयों रामसीय सूखी अपार पेंलिं प्रेमहीय बर्तही। 
बल्क़ल बंसन तृण केटि में कसन॑ वान पनुंकी लेखनि पानि मोनि_ 
सो न प्रतेही व श्यामतन सुन्दर जंटकेजूट शीशपैस बाग भाग 
जानकी प्रकाश ज़ालें कतेही। भाग्यवन्त वेदिकपि राजहीं संगुनि 
बन्द देखते सुशोभ रुपाल भ्ृूल्योगात भर्तहीं॥ संवैया ॥ केहिपाहि 
सुपाहिः हेर रघुनंद सुदरुडसों श्वृतल घायगिरि । सुनि प्रेम अधीरे 
रघुबीर सुधीर सैभार न गात करे ॥ कहूँ तीर निषेग संचापकहू कह 
अंगनके पंट छूटिपरे । भगवन्त उमंगत प्रेम हँदे रघुनेद सु अँ- 
कहि प्राय मेरे ॥ 
गुनि भरतहिं भेंट्रि झृपाल!। मेटे विषम बिरेह उरशाला॥ 
फ़िरिफिरि सरत परत अमुपायन । समय समेहर्॑रणिं सो जायन ॥ 
गदंगंद/बचन कहत कर जोरे। क्षमहु नांय अंबअँबगुणं मोरे ॥ 
जें भगवन्त प्रणत प्रति पालक । जै सुज्ञाते उर अन्तर हालके॥ 
हरिगीतिकाबंद। जे अमलचंद इच्रेद आनंद कंद आनन संघ 
ब्रद। जेंदिव्य भास्कर ज हॉस्कर तब सु हॉस्कर मुदसद॑ ॥ जे| 
अणतपाल कृपाल कोशलंपाल| जन रक्षक निते । जेः अखिल 
कारण कराए तारण वरणअति प्‌क्षक जितं॥ जे सुलभ इ्लभ दरन 
.. इंर्मति स्मति सचराचेर ह्॒। जे प्रकृति पार अपार श्वतति यश नेति 
._ नेतिहि नित झं ॥ जे श् | 












'मणि जय 
करहु कृपा जन जानि निज कृपासिंप्र श्रीराम ॥ 

भरते बिने सुनिः- इमिः रछुबीरा । भेये प्रेजवेश परम अधीरोंत 
एनि प्रभु भरत लाय उर लीन्हें। कहि म॒दुबच्न सधीरजदीन्हे॥ 
+ भरत रामके- मिलनि सुहाई। कहंतः शेष शारद सकुचाई ॥ 
सो में कहों कबन विधि गाई।जलमनिधिउलिकिंसतिसंपाई॥ 
जे जे करंहिं गंगेन सुर बुन्दा। जे कृप्राल जे संग मुकुन्दाती 
पुनि रिएृहनहिं: मिले रघुराई। प्रेम प्रमोद बशणि नहिं जाईआ 
बहुरि राम केबठ उर लाये। मेंटत अतिसनेंह संचुपाये॥ _ 
| भरतहिं मिले लघण सह मोदात लीनउञय मस्त तनिज गोदा॥ 
पुनि लक्ष्मण मेंठेः लघुभ्राते। अधिक सनेहई ग्रेम' मरुगाते ॥ 
बहुरि लपण उमगतः अहलादा। धाय लाये उरलिये निषादा ॥ _ 
-गीतिका बन्द ॥ एुनि शदित दूनोंमाय कन्‍दें सकल सुंनिमएं: _ 

, जायके भय सुदित सातुज भरत अभिमत शुभासुजआशिफ पाँय 

के।| घुति|हरकि:दूनों भ्राय | सिय पद पद्मसज मे घर ॥ मगवेतः 

| दीरहींसीये आशिफ मनहिंमने ओनेंद महीं ही 7 ए ॥ जो 
सो? जानिसीय अनुकंल आदिशेक्कि जिसुवनजननि ए । 7४ 
. .  मिशीसकंल् उर शूल भये मुददित सोनुज' भरत ॥ | 55 
दो? तब केवंद करजोरिके कंह्यों सुनिय सघुनोथ। । 0 । 
मांतु सकल पुरजन विकेल आये सानिवरुसाथ॥ 7 7 _ 

















जानि लोग जार सर नांहू। क्षाएमहँ मिलत भये सवंकाहू ॥ 
रही हृदय जाके रुचि: जैसी। कीन्हीं प्रम॒ पूरण त्यहिं तेसी ॥ 
यह न बढ़ी रघुबीरे बड़ाई। सचराचर व्यापंक श्रुति गाई ॥ 
. ध्रन्य धन्य ते नर बढ़भागी। जे सियराम चरण अलुरागी॥ 
। दो« पनि प्रश्न देखीं मातु सव औरत परम विहाल। 
केकेइहि मेंटे प्रथम सादर राम छुपाल॥ 
गीतिकाबँंद' ॥ परिषोयँ करे बहुविनय जननिहिं विविध 
विधि घीरजदिये । पनि मिले मातससकल रघुपतिशतप्रति उर शी- 
तलंकिये ॥ मेंटे समित्रहि जाय पूनि प्रभु लायंउर्र जननी लिये। 
भगवन्त मानहुँ लहेउ संपति रंक अति आनँद हिये॥ 
दो? कौशल्याके चरण पुनि परे जाय द्वउभाय। 
तन पुलकित लोचन सजल लीन माय उरलाये॥ 
तोटकब्ेंद्‌ ॥ त्यहि औसर केर बिषाद महां। कवि क्‍यों कथ 
घीरन धीखहा ॥ मिलि मातन राम समुद्र बले। गुरुसों कह धारिय 
पा थले ॥मुनिराज सुआयस पाय तवै। उतरे सुजहाँ तहँ लोग 
संबे॥ गुरु मंत्रि दिजास्बन संग लिये । शुभ आश्रम राम पयान 
किये ॥ मुनिराज पगे सिय आनिपरी। शुभ आशिष पौय प्रमोद 
भरी ॥ पुनि विश्रतिया गुरु नारि सहा । सिय बन्दि सु आंशिवीद 
लहा ॥ पुनि सासुन सीय मिली सबही । अवलोकि दशा दुख 
'लही ॥ (तिनहूँ लि सीतहिं शोक किये। वश प्रेम लगाय हे 
. सु लिये। सिय बारहिंबार सु पाँयपरी। सब सासुन मेंटत प्रेम भरी ॥ 
.. तिनासीतहि-दीन अशीश यही।राहिही सु सुहाग भरी नितही ॥९ 
दो> तब बशिष्ठ म॒ति स्निन कह्यो बुकाय।.... 
. -चैंठिजाहु गई वेठि सब झनिवर आयसु पाय ॥ 








इखाति लहे सुखगेहू ॥ भूरि बिलाप करें सबरनी । शोक समाज _ 
न जाय वखानी ॥ शशिवदनाहंद ॥ तबमु्निनाथां । कहिबह _ 
गाथा ॥ रकेलनाथा। क्षतिबस्माथा ॥ बहुसमुझाये । सहितसहा 
ये॥ सरसस्न्हिये। पुनिथलआंये॥ त्यहिदिनकारी। नरअरुनारी ॥ _ 
रहि बिलवारी। अतवस्‍थारी ॥ मय मिसुस्तारां । सुनि्ञ3॑चारों ॥ स्व 
सबकारा। प्रभ्रुसुखंसारों ॥ तारकबंद ॥ करितात क्रिया जंस वेंद 
बलानी। भय शुद्ध जु शुद्ध संदा श्षतिवानी ॥ सखसिंघु परांतपर 
ब्रह्म सुशीला । निज भंक् हिताये हतांइत लीला ॥ 

:दो« लीलों अंडुत रामकी जाने बिरला कोइ। 

ज्यहि जाने लीला अपर जात आपही खोड़॥ | 

कंवित्त ॥ पायके शरीर दिव्य मोनेवान चेतु चित्त वित्तही के _ 
हेत नित्त थांव धाम धांमहें। बेंद शासन वाक्यकों नमानितें प्रतीते 
नीच विषयाहि कीच बींच मग्न आठ याम है । भाग्येवन्त कौल _ 
के बेकील हान हीन बंद्धि शुद्धिके कंतोंत लोक शोक में जजाम _ 
है । उमर तमाम के बेकामेरे निकाम अब सीय रामनाम क्यो ने 
* व्यावसि हरोमेहें॥ 7 5 फ आा5 
_  पतिओीमदयोध्यासिदंवमातजभगवन्त लिंदविरजितेभक्रिशिरोमंधिर्मथे 


*< दा " 
पाते हैं। गावत गुण गए विमल जासुके सब इख दोष नसाते हे 
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.. श्ादि अंत कोंछ ज़ानिन पावत अति उ्यंहि नेतिबताते हैं। भा. 
.. श्यवंत स्व रामेसियाके सादर हम शिर नाते हैं ॥ मक़हेत मालुप 
.. तलुधोरे किये कप कुलिहाते हैं। सुन्दर श्याम मोर छषि आग्रर 
.. संबहीके मन भाति हैं॥ कहँ लमि कहों भरे गुण एरण चारदादि 
._ ग्रशगाते हैं। भारयेवन्त स्वेह राम सियाके सादर हम शिरनातेहें | 
.._ क्ौशलपुर बासीलर नारी॥चित्रकूट सब रहहिं सुखारी ॥ 
करहिं: सेम। बंतःसेयम नाना । दिनप्रतिदेहिंविविधविधिदाना ॥। 
: ज्येष्छकृप्ण दितिया शुभ जानी ॥ बोले * प्रभु गुरुसेन भ्रदबानी ॥ 
सवेया ॥ नाप हुसी युस्‍लोग सबे अति पूल फलांदिक अग्ब॒ 
आहार साचुक भरते सेमश्रिन मातत जात न सन्मुखमोहि तिहा 
री॥बीतततेमोहिं मनों पल कल्प सु आपुडहां पितु स्वर्ग सिधारी। 
: सो अब आपु:सम्नेत संवे-युर धारिय पावँ सबे हितकारी ॥ ८ ; 
कहमुनिसनहु मालुकुल नायक । कसतकहहुअसतुमसबलायक | 
ये सब लोग उुसह रुख -ताये। भये सुखी :छुम देस्शन पाये ॥ 
ताते .कछ दिन :दीजे रहन्ता। फिरि सब करहें तुम्हरे कृहना ॥ 
... ख़ुनि गुरु बचत भले अमर भाषा । लगेरुून सब युत अमिलापाता 
: छंद त्रिस्ंसी॥ पावन पय पानी मुण गण-खानी हृतमल हानी 
खुकारी । ज्यद्दि देखत भागे कलुप स॒ जागे सुकृत विरागे भव 
.. बारी॥तिहूँकाल:नहाई सब त्यहि माही -हरप समाही सुखसाये। 
.. भरे नेन निहारी होहिं सुखारी थबि अति भागी खुन्तावे ॥ रघप्रति 
गिर कानन सब दुख भ[नन सुयश पुरानुन ज्यहि गायो | देखन 
..त्यहि जा़ें लखि सुरूपातें शीश नवावें मन भायो-॥ करना बहु 








कृत रासी-आअवध-निवासी सुंखसुविलाली स्वामिमया। हम पापप- _ 

रायन सब -सुखदायमे दर्शन पायन रामदया। ॥ तुम-पाहनप्यारे 
वनपर्गधोरे हमहिं छुधारें सुखदाती | अबकृपाकरीजे दुलफ़ल़ ली. 

- जैंसकुन्रेन-कीजेजनजानी॥ हम जाप कैंगाऊां औरत पाला | 

6महिंऋप्ीला देव कहा । सियेराम कृपाते मय डुखेंहाते मतन| से- | 
माते मोदेमहा;:॥ सुनि वंचनसुहायये। संब सलपायि ले स॒ सिघाये 
फल मूला। भय पस्म सुज्ारे बनेचरुसारे तिनहिं|बिकऱे:अनुकू- 
ले ॥यहि बिधिः प्रशपासा संहित हुलासा करहिं-निवासा सब 
लोगां।इच्छी मनमाही भवन न जाहीं इहें रहाही खुखयोगां ॥ सा 

नंद कृप्रालें सब सुखआले जन प्रतिपाले/ छक्षि ऐना । वसुय्ाम वि-_ 
लोकी-होहिं विशोंकी स्वरामि त्रिलोकी भरि नेना॥ ते पन्‍्यसुभा- 
गा जिन अनुराग प्श्ुसतः लागाजगमोही । >मगव॒॑न्त खुताके 

हित पठुताकैलोक जिंतीके समनाहीं ॥॥ हाम्रड कि 

दो० सियेसादर्सबसांस/निज करिसेंवा क्शाकीने॥। 

. देखिग्रेमसुखपायय तिन सिखेमल:आंशिषदीन॥ || 

.. सबके मन संशय यहे अभ्चु>फिरिदें के:माहिं।.._ 

: मंर्तक्रोदि विधि तर्क़ना करत रहे सनमार्हि॥ 
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हक भकिशिरोगति। न 

 . तोमरखंद॥ मुनि पायँ शीश नवाय। गे बैठे आयस पाय॥ 

.. द्विज मंत्रिआंदिक ज्ञानि। बुरे समासद आनि॥ तब भाषि योहिं 

. बशिष्ठ) सुनिये संबे जन श्रृष्ठ। वशिष्ठ संवेया | धर्म घुशैन दि. 

.._ बाकर वंश दिवाकर आकर ज्ञान सुजान। पालक संतत सेतु श्रुती 
संतिसंध हपालय नीतिनिधान ॥ मांतु पिता गुरु बैन संदारत आ 

* रतके हित जीवन प्रान। रामरजाय किये सबकी भल भाषत आपने 
में अन॒मान्‌ ॥ मंगल मूल हरे मवशूल प्रदानैंदकंद सुमारगएंकू । 
भाव से सुख शोभमई कल अऔरछुनेदन फी अभिषेक्‌ ॥ त्यों मग- 

+ बंत सुरामहिकों रुख राख्यहि। राहत! धर्म अनेक्‌। जाविधि ओप 
चलें रघुबीरें करों सु उपाय कहो सविवेक्‌ ॥ नयमालिनी छन्द ॥ 

- स॒नि मुनिकी पुनीतवरवानी | घरम विनीत स्वार्थमय सानी,॥ उतर 
नेदेत काहु बनिआंवा। तब उठि आप भरत शिसनांवा ॥ भरत 
कवित्त॥ भानुवेश चारुमें उदार भये भूप श्वूरि एकंन सो एके त्यों 
सससहोत आवते । जन्महीके हेतु पितु मातझृत कर्म जैस वेसही 
सुदेत विधि घटिना बढ़ावते॥ भाग्यबंत्त राटरि अशीष सो प्रसिद्धयो 
सुदलितिन' दोपइख सुखकों सजावते । छेकिमति विधिकी-संटेकी 

+ निजटेक जौन मोसे मतिमंदन सो बृकत उपावते ॥ 
दो० बेबस्वत मनु पुत्र हित यज्ञ किये सुखदानि। 
रानि वाक्य मुनिवर कृपा जन्मी कन्या आनि॥ 
देखि सुता को प्ृप निज मनमें दुख बहुकीन। . 
तंब मुनि आशिखांद दे कम्यहि सुतं करि दीन ॥ 
.... सोई सुत यकबार चलि गयो सुयक बन मार्हिं। 
ः हि ... तहाँ शाप शिव पूर्ष को- नारि होइ जो जाहिं॥ 
+.. हेगों क्यों एंत्र खई कह बशिष्ठ विधिपाहिं। .._ 





पष्ठमास रहि नारि पुनि लीन्‍्हे मानि वशिष्ठ॥ 

इति जु टेक टेकी कठिन सके न ब्रिधि हर ठारि।: 

ते म्हिं पूँछत मंत्र अब॑यह हतभाग्य हमारि॥ . .- 
बशिष्ठ दोहा ॥ 

राम कृपा जापर करहिं ताहि सुलभ सब तात। 

रामविमुखसिधिंस्वत नहिं सुगमहु अगमलखात ॥ 

:अहीर छंद ॥ हों सकुचत मन तात। माषत कछु यकबांत॥ जे - 
नर जग बुधित्रात। अर्ध तजहिं सब जात ॥ सादर तुम दउभाय । 
जाहु बिपिन संखपाय।॥ देइय पलट सुधाम | लक्ष्मण युत सिय 
राम ॥ मरते सवैया ॥ कानन बासकरों भरे जन्म कहों मुनि राज 
सुसत्य बलानी। मोहिं सुपास वियो सम याहि न भाषतहों कछुकेने 
सयानी ॥ त्यों मगवन्‍्त तुम्हें सवज्ञ सुजान सजानकि राम सुजा- 
नी। जोफुर आए कहो संकृपाकरि कीजिय नाथ प्रमाण सुवानीं॥ 
सुनत भरतके सरल संबानी। सभासहित हरे मुनि ज्ञानी॥ 
निज अनुकूल भरत मुनिपाये | युत समाज रघुवर पहूँ आये॥ 
करि दरडवत झुनिहि रुबीरा। आसन दीनः धर्मधुर धीरा॥ | 
मुनि निदेश बैठे सब लोगा। निरखि राम बिसरे सब सोगा॥ 

वशिष्ठ सवैया ॥ सुनिये सुखधाम सुराम रृपांल सदाजन- 
पाल स्वबन्द चरो । गुशज्ञान निधान सुजान शिरोमणि धार्मिक -_ 
पंथ अने न धरे ॥ भगवंन्त संजान गती सबकी सचराचर व्याप्त _ 
सुभाय ढरों। हित भारत मातु सेलोगनकों (हब नाथ हित 
करो ॥ राम कवित्त ॥ राबरेही हाथहे उपाय सेब नाथ हित राव 
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: - रूखरालेंसंबंहीक जानिये। हो जोक़॒पाल अब ओयस !प्रथम मोहिं 
.. सत्यहों कहत ताहि माथे निज मानिये ॥ भाग्येवन्त फेरि ज्यहि: 
.होइहे रमायाजस करे सुओंतिसव सेका खुंख दामिये। सुख में 
.._ अमल कीत्ति घन्द तें दुचन्द तास गुरुके जचन जो प्रैयाण हीय 


.. आनिये॥ हु जे 
,.. धशिष्ठद्दोही॥। 
शाम कहो सो सत्यः सब “ये घम्म मत्सारत 
पै सनेह शुत्रि मरतको त्येहि नहिं कीन विचार) 
. #+सवैया ॥ ताहितबारहिबारा कहों।वश रत उमंक्िमेदे मति 
भोरी।मोमत राखिकरी रुचि मारते सोशशुम राउरिवतिःन थोरी॥ 
: सादर कान विने-करि मत विचार कसे मन ताहि बहोशीतिस्यों सर 
 ग्व्न्त किह्यो मतलोक स॒साध उ॒पी नय धर्म त्िचोरी-॥॥हरिगीः 
तिकाछंदं॥ अनुराग गुंछ अति भरतपर अवलो क़िप मै सुखमान्यक। 
- अत्यन्त धर्म छुरीण मरतहि दास निज शुचि जाउनयंऊ॥ प्रैदप्् 
'शींशनवाय सादर प्राणि पेंकेज जोरिके। बोले मनोहर जच्रैन मैं* 
जले प्रेमस्से/मर्य-वोरिक ॥। राम सत्रैयाव। राउरि सह स॒द्त्य.कहों 
- न त़िलोके भयों जप्तभारत-भाई | आर्यव्ली:भगवत्त खत ई गुड 
सेव्रक जो तेजि मानैवढ़ाई॥ रापर जाए यों अंतरागसुभागपेके 
..त्यहिंकोजगंग।ई | सोइ किये भल/ज़ी कहें महंत पोकटितोब 











क्रोध-कबोना- मोपेर भूरि सनेह कपास लस्यो रिसे खेलत खेले. 
समोत्ा।॥बीषम्रहिंते में: तम्पों सैंस स्वोमि सु कील्नि मेंग को. 


॥। 


मेँ केंसु कहो कछुबेनन। . 
दंशन लुध नें आज लगे बढ़ि परेंसेतीयासजही-सु् नेंनन-॥ त्यों._ 
प्रतिकूल:किरब्िमयों छस्तफो संहिम्रोर्‌डलास्खुलेसन; ढारिदिये 
प्रिसमातु कुत्रीच विद्वएत सो जिते-धारतःवैलल-॥॥-छप्पे-॥ यहो 
कहत/नहिं लहतआज स्वहिवाय विधाती।लिज/बिचर बवकोल 
साधु शुत्रि बंगलदाता ॥ में स॒द्रिसुंदर साधु मातु मतिमंद्बताबों।- 
यहँब्ंड सेफ ससहि जाप फरड़ोफ लगातों ७ कहूँ फ़रत शालिकोदेव 
विटप सर संबुक भव कहु | मगवन्त भजन भगदन्त बिल सुख 
क्कि ज़ीब क़्यहेँ सुक्षिलहूं औीग हकग5 । जता उस गा फ़्छ 

दो० काहुहि:दोपत झेशकलु यह मर उदितअभागत | 55 
करि/विचार सब भ्रॉति-निजा देख्यों :हुदु मम कार)... 
सीयग़म तजि आन-कहुँ हित नहिं।हो३ हमार ७८ हा5 | 

।संबेया ॥:सतिभाव कहों छल आॉड़ि सबे प्रभु जानत हो तुम 

सूठसही। तनु हबारानके त्रप पूर किये प्र प्रेम 
जन॑नीझक केवल कुंमतिः 
अबंलोकि 
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: प्रायँ शंकर भवानी साखि रहों याही घाई है ॥ बहुरि बिलोकि के 
निषादको संनेह चारु छुलिश कठोर उर सो न दरकाई हें । सोई 
निज नेनन बिलोक्यों सब आनि अब जीवतहिं जीव जड़ सबहि 
सहाई है ॥ संवैया। ॥ देखि जिन्हें मण सॉपिनि वीडि तजें बिप 
तामस तीक्षण ताईं। त्यों भगवन्त सुशील सुभाव करे जिनकी 
सब्र लोक बढ़ाई ॥ ते खुनन्दन लक्ष्मण सीय लगे अनहित्त स॒- 
जाहिं बनाई । तासु तनय तजिके इखदारुण देव कहो अब काहि 
सहाई ॥ भालीछन्द ॥ सुनि ऐसे वचन भरत सुभाय के । चली 
भार जेल नेंन रछुराय के ॥ दबिंगे समाके जन इंखभारहे । पंख 
कमलके बन ज्यों तुपारहे॥ मुनि वशिष्ठ उपदेश बहु भाँति सों। 
भगवन्त कीन्हें संबहिन शांति सो ॥ राम मोदकबन्द ॥ तांत गे- 
लानि रूदंय जनि मानहु | जीव गती वंश ईश सुजानहुं॥ तिनि- 
डु काल त्रिगरवनमें संत । पुण्ययशी तुमसों नहिं मोमत ॥ कूटि- 
लता तुम पे उर आनत। लोकहु सापरलोकहु मानत ॥ दोष घरें 
जननी जड़ तेइनि । नाहिन साधु सभा जिन सेइनि ॥ 

दो० साध संग जिन कीन .भल तिनको तो मंत एंह | 
केकेई परहित अयश लिय त्यहिं दोषन' देह ॥ 
तात नाम तुम्हरों लय लोका। ढेंहें। मर भंववन्ध बिंशोका ॥ 
सुमिरत तमाहिं तात जग माहीं। सत्य कहों कछु डुर्ल थ नाहीं ॥ 
तुम गलानि मानहुं जनि कोई । रूँत ने बेर प्रीति कहँ गोई॥ 
निरजहितअहितजानि पशुलेही । गुण ज्ञानांदि भरी नर देंहीं॥ 

...। स्वेयां॥ काह करों असमझसहीय सुजानहूँ तात भलीबिधि 

: तोहीं। प्राण दिये प्र लांगि महीप सुरास्येउ सत्य तब्यों ज्यहि 
मोहीं ॥ शोच बड़ों तिन मेटत बैन सकोच त्वयां त्यहिं सों अधि 





न्क्ञा 


् 





भरत । राप्र।संम्पाद सहांवा । सानि:अमस्नमनसंशयजावा ॥_ 
राम सुभक् बिव्रशा श्रति बानी # फिर्सहिं न होदाकाज सुरहासी ॥ 
बहुरि विच्ारि धीर मज्त। आला । प्ररहिते-निरत सुभक्क सुजाना ॥« 
भरत्रः पर्मध्रा फुरे। प्रश्च दांसा। करि हें: केसन धर्म! परकासा ॥ 
अ् विचारिसक्सुरःअंलशगे । भरत बस मन सुभिरंण लागे ४ 
कह सुरण5 सुन स॒क्तिः ब्रेसा। कीन्हेंछे मस्त संकेल सुख ऐना ॥ 
मन बेच कम देखि-ज़ना सेव्ा॥ तुर्टते त्यहिः पंरंतर-परऊ देवा! 
भरत सम छा एक ज़्भिदांतअसमनसमुमितजहुसबलेदा ॥ 
दोक अस्तायागी:7रामेप्रभा- जेनिय स॒रन मंतयवेहु कर | 
अक्े शोचंवश| ब्चन-पितुः छतइते वन्‍्छु सनेह गी[7 5 
पुनि सब अमर मरतकी शरणा॥तिस्हेक़रशीक़र्मब्शिस हिंहरणात 
तबहिं भसतािंजमंन अनुसासध प्ररेउ अड्टि सक्ममा शिरमारो ॥ 
कहठँ फिरन तो अन्न :अध्र्मो+ बिले प्रम॒ एकाहकेसव में घरमा ॥ 
करि कुतेक वहुसन हह़आना । प्रशुआज्ञा जपिमे 








. उंठिसम्रेम प्ररिअसेप्रदात भोथा | वेलि।भरतःजोएि) युग हाधा। 


दो० कृपा वारिषर दीनंहित विस्दः ब्रिदित तनजोहि। 
कहहू:हपाक़रि मोहि।। 
में निजभुख का कंहों बलानी।सबक्िधितेःमम बुछधिहेरानी॥ 
उंदयअभांगाकरमफ़ल प्रकातचोखब सु्लेयृतः दखरस ताका 
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.. सवेया ॥ जान शिरोमाणि जानसवे मन स्वास्थ स्वामि फिरे 
संबहीको । ईश अनीशन के जगदीश सुबीसविसे किय आयसु 
. -नीको ॥ है यह स्त्रास्थहर परमासथ सारु झूँगारु भेलों सुगतीको । 
सोइकरों करिनाथकृपा हित दास सकोच परे नहिं जीको ॥ 
दो० नाथसुनिय यक विनय अब्रकख उचित मतजोन। 
तिलकसाज आन्योसकल करियसफल प्रश्न॒तौन 
सबेया॥ पठई म्वहिं सानुज देवबने रहि कीजिय आपु सनाथ 
संबे। नतु फेरिय वन्धु दिधामचलों सैंगः में वन आयसे होड़ अबे॥ 
नहीं जाहिं बने तिहुँभाय फिरों सहरसीय कृपोालय ख़बफबे। मगवन्त 
: पसन्नहुवे मनज्यों स्व कीजिय नाथ निवाहतबे ॥ देवदियो सब 
भार हमें शिर धर्मविचार कहू स्वहिं नाहिन । स्वास्थहीलिय बात 
कहों सब चेतरहे चित आरतमाहिंन ॥ में अघ अवगुए धाम सरा 
हत स्थामि संसाधु गनयो कछु ताहिंन। नाथ स्वईमत भाव हमें मन 
स्वामिसंकोच लहे ज्यहि नाहिंन ॥ 
दो० भरंतव्चन शुच्रिः सरल मृढ़| पूराण प्रेम गैंभीर। 
सुंनि रहिगे चुपसाधि सब सहितसभा रघुवीर॥ 
त्यहिं अवसर मिथिलाधिप डूता । आये तहाँ सुनतः विधिपू्ता ॥ 
लीनबोलि - शिरआइ +नवायें | रामहिलालितिन अतिदुखपरायें॥ . 
व्रशिष्ठ दोहा ॥ 
है चरंचातुर। रुचिर चिरःकहियो वेचन उ्सवेश+ 
:: सहित समाज मुंराज/सब कुशल भूंपमिधिलेश॥ 7! | 
. चतुरंसा छन्द ७ सुनि:मुनिवेत्ा। भरिः जलनेना। 4 करि- घुंट 
.. हाथा। घरि पग मायो।। सेकुच समाई। कहत दुखाई ॥ दूत सवेया॥ 
. मुनि बृभव राउर सादरस्वे कुशलात प्रदात कि बातमई। नतु को- 
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शलेनाथाहि सावचली कुशलात संत सुनिनाथ गई।। मिथिलायुत 
औध विशेषि मयो सुअनाथ सेबे जगतापतई । भगवन्त न जानि _ 
परे सुगती जलजासन की सक रीति: नह ॥ | 


उ ज़नकदूतआगमनबणनोनामैक्ादशो 5ध्यायः ११ ॥ 


कुंशडलिया:॥ जाके गुणगण' अंगम अति प्रावते निगम न 
पार। पखतह्म परमातमा निगेण गुणआगार)॥। निर्गुण गुण आगारे 
सुलभ सेवतःभव भजन १ रेघकुल मणि अवतार सुखद सज्जन जन 
रझुन॥ रज्न सुर्सुनि-मसुज शरण कछु अंगम न ताके । बंदत 
प्रद:भगवन्तःनमत ब्रिधि हरिहर जाके) | ; 7; | 

दो? -पुनि-श्ररिघ्रीरजजनकचर, नाथ सुझ्भनि पद भाल |; 
क॒द्यो कृपाकरि नाथ-अव्‌ सुनिये सम जप हाल ॥ 

दूत भुजंगप्रयात छंद ७गये/ राम सआरण्य; ताही बिशोके । तजे 
प्राए भ्रूपाल- मे देवलोके ॥ सुसुत्ते समाचार तिहति राजा । भये - 
शोक आकुल्नते सासमाजा॥ करी जो सुताभ्षष केकैकि करणी। सु 
सुनते पस्बो राउ ब्याकुछ्न घरणी ॥ दिय़ो राज भरते बने राम खेद्यो। 
ग्रवोनी मन्तो शपही बाएं छेद्यो ६ पुनःश्रारिधीर्य्याप हीमे विचारी। 

' प्रगये चतुरचार ओपे:सुच्ारीः ॥- ग़रग्ने दूंत लाये समाचार सुन्ते। 
प्रयाना इते भ्रूप कीनहें तुर्ते ॥ न कीनहें मेंगे बास आये अयागे। _ 
प्रगगये हमें आज प्राते सुआगे ॥ ;5 एड 5 2 

दो ख़बरि ले :पठ्ये हमें:सो पाये मुनि नाव। ४ | 
+7मदेंहडबिदा:अब जाई हम नाये कि असमाथ॥ 
वे।लि द सात किसत तब ढीन्‍्हें करि तिल साथ: « | 0 | 
बले दूत. तिरहृतिपहिं नाग -सुझ॒नि: पद माथ]॥ 










; आवत सुस्ये जनक ठप जबही । आगे) चले सेन प्रशध॒ तवहीं ॥ 


प्रंरजन परिनिसःअंनुज समेता | सुते शुरू गुरजन कृपानिकेता ॥ 


.. कामदगिरि जब दीख। बिंशगी। चल्यों प्रणाम करत रघेत्यांगी॥ 


पंथ-जनितःअम-काडु “न रेजा4 मन-अधमे रघुपति-पहिं- भेजा ॥ 
आये निकट देखि अंनुरोगें। जहँ तहँ मिलने परस्पर लागे ॥ 
हरिगीतिका बेंदुव लागे परस्पर मिलनः सादर प्रेम परिपूरण 
हिये । मिथिलेश बेंदे जाय मुनिजन ऋषिन अत वेदन किये।॥ 
प्निरामसालुजःजनक हुप पद पद्म शीश-संबरयिक | मगवस्ते 
मिलि अति भेम सवहिनःशुम सुआक्षमलॉयिक ] सेबैये ।। वि 
लपें दउ राज समाज मिले महिं काहुहिं ज्ञान बिंसेंगं रहा । गुण 
रूप सुशील संगहिमहीपति शोच से वश शोकमंहा ।॥ दये दोष 
सरोप कहे सब के गेह कम विरसि सुकीन कहा। भेगंवेन्ते सु देखि 
बिदेह देशों मेनि सिद्ध बिस्किने धीर वहां की 777 
दो तंब सब लोगन शुनिकरत दीम्हें बह उपदेश। 
.. कह बंशिष्ठ मिथिलाधिपंहिं धीरज धंरिय नरेशं॥ | 
संवेया ॥:जाकर ज्ञाम प्रभाकर ज्यों सु उदे मंक घोर॑ निशाहि 


..नशाई | वैसे संग्रह हंस किरण शंकसे मुनि पद्म विंकासहिपाई ॥ 


| 
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ताहिकि कोन्यंह कॉलेकत्रों ममता मंद मोह सके नियंगर । त्यों 
भगवन्त अचरय्य नहीं सिय राम सनेह कि हे य बढ़ाई ॥ सिंये रोमें 
सनेह म$ ज्यहि देह सराहत ताहिं सैंदी सेबके। संगंबन्त संसाधु 
समाजनमें बड़ पावत भारत आदर्खे #जप योग विशेग स॒ज्ञन 

प्रोष्ठ रोपि-कहों नहिं कामकई 





7 +त्यहि बरासरःवि् बारिहीः रहे सयों मर नारिं ॥ 5 
होते प्रात सैक लोग नहाने। कोल किसत खबरे अंसजने के 
कंदमूल' फल बिविध  प्रक्रारा। लावतें मेंयें। अपारन भांस ॥ 

सवेया ॥ अरघुबीर प्रताप कलाप सु पेय भेयी बने मंगल दा-- 
यक। दानि संबे मेने काम भेये मिरि देखते जो इंख जाल नंशा- 
यक्॥ वृक्ष सबे फेल फूल सराजत डोलल बाय संभाय॑ सहायक) 
त्यों-भंगवन्त प्रभाव महाबन क्यों सुकहों जहँ श्री रंधुनायक ।। 

दो कन्दमूल फल सकले स्वइ संबेहिं पठे मुनि दीने। 
अर्पिअर्पि हरि हरि सुमिरि सबहिनभोजनकीन के 
छप्पेछृंद ॥ यहिं बिधिंगत दिन चोरि निंसखि रामेहिं नरनारी। 
रहहिं सुखी सब काल सदन सुख सुरति बिंसारी ॥इहूँ समाज रुचि 
यहैफिख प्रश्न विनु भले मांही। सुरपुर कोटि सुपोर्स रम सिय सँंगे 
बंन माही ॥ तजि लंपणं रोम सिय धामसुख भाव सदनसुर्ख मन 
जिनहि। त्यहि सम न हानि जैगजोनि कंछ वाम संकेलेविधि विधि _ 
तिनहि ॥ सवेयों ॥ पूरब कम्मे किये कछ नेक प्रभावहिं सों तनु 
मालुप पायों | सों लहे जो नकरी हरिभक्रि बथों वश मोह सु बेस _ 
बितायो ॥ बांढ़ि से छेलंकाय गिरों मने जो नहिं राम सों नेह _ 
कहो 'सोभगक्‍त देश हकनाहकेजायों॥.. 
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भक्किशिरोमणि । 


.. देह रानी ॥ औरम मेयो सनेमानि:ानी ।:दीन्हासने ले समया 
समानी ॥ वैहीं सब्र प्रेमे गंभीर भीनी । बोली सुनेना बचने प्रवी- 
नी ॥ सुनेनो सबैया ॥ वाम्-विरधिकिहे ठुषि-वामःजु कोरत फेनहिं 
पय पवियकी। जन्म बित्राह उद्याह कहां बहःसुक्ख्महादय कीन 

-अचाकी ॥ डारि कहां अब आंनि| दिये येह छ/ख़ रहीगति एकन 
वाकी। जानिनेजाय कहां सुकहा अंगवन्त संत उल्ञटी गति ताकी | - 
दो देखहु विष बायसःविषुल अभिय हंस येकलाम | 5८ 
ताते वहिबिधि वामक़ी सकेःअहेगति।बाम ॥ 
-जमिन्रा सवेया ॥ विपरीत संवैविधिकी-गति हे ख॒ विध़ित्र महा 
नहिं जानिपरे। लघुअलक जूयों बुधि-मोरिसदा रचि खेल/विग्रा- 
रत फेरितरे ॥ क्षणमें सृजिं लोक अनेकनत्यों अतिपालत़के सु ब- 
होरिहरे। सगवन्त स्वछचन्द करे सबसों मतभावत/काहुन:नेकुहरे ॥ 
कोशल्य़ा कवित्त ॥ काहको न दोष-निज कर्मी को रोप सव अ- 
तिशे कशलगति कर्मकी स॒जानिके । ताही अनुकूल विधि चातुर 
ख़ुदेत फल घटिना बढ़ाय दुख सुल्ल लाभ-हानिके ॥ ईशही रजाय 
शीशज:निये सकलजीव शोचियन बाद़ि ग्रों अन्नादि रीति मानि 
के। शोबि4 जुदेविह्चित आपने कि हानि जानि जीवन मरा भ्लूप 
- आतहीय आनिके॥ --सुनेना दोहा ॥ दीप 
देवि सत्य वानीत्या कसन कहो, असन्ानि। 
+ - सुकृतकोश अवधेशबर  तिनक़ी तुम-पदरानि॥- हर: 
झर फ। | कोौशल्या चोप़ाई ॥ 2७८०4 यो श माफ 
५ ग्रम-लपश-: सोमल सब्रहिं काल तिडँ माही ॥ 
<मोहिं भरत-कर आन निशेसी। राम: प्रेम मूरति। उन 
भरत सुभाउ शील शुण करणी। सकहिंन शेप सहसमुख बस्णी ॥ | 


+ 7 शा शइस्ाजपकपप्रकाशपग्तण्कपतहाजककापक्र 






जवतंब असम्बहिं उपतिबखान्यो।यहिंकुल दीपभरत जियजान्यो॥ 
दो० जेंसे क्नक कसोटिकां कंसे खुलत गुणतास। 

! तैसे समया पायके पुरुष परखिये आस ॥ 
भरत सरिसि भरते! भयो उपमा। कतहुँ न एकु। 
ऐसेहु ढुख अवसरजु निज त्यागे नहीं विबेकु ॥- 
सुनि पुनीत सुबिनीत गढ़ कोशल्याकी वानि। 
प्रेम मगने नविहल परम भईशिक्िल सवेरनि ॥ " 

तब घरिधीरें राम महतारी | बोली 'बंचेन। प्रेम: उरभारी ॥ 
सुनहु देवि प्रिय जनक नेध्शू। तुम॒हिं देह किमिं' कठ उपदेश ॥ 
अवसर । प्राईःःसपसनेः | बानी। कहव देवि.निज ओर वानी ॥ 
, भरत जाहिंबने लपण न जाहीं | परेठीक जो ह्ुप :मनमाहीं | 
कोशल्यो सेवेया | तो भलि यत्न विचारि करोम्वेहिं शोचे बड़ो 
यक॑ भारबहीको । गूढ़ सनेह अहे उनकेमन-लौगत मोहिं रहें नहिं 
नीको॥ त्यों भंगेवन्त सुसत्य कहों मिथिलेशि तुम्हें निज भाप॑त 
जीको। श्रीरष्ववीर बिना भरते सुख लागत लोकसब्रे मन फीको ॥ 
सुमित्रा नराचिकाबंद।हे-औीविदेह भामिनगे दरइब्रेकयामिनी 0 
राम जननि तंब कह्मों सप्रीती। अब थल जाहु- रेनि बहुबीती ॥ 
म्वहहिं गति ईश कि भूपर सहाई। उन्नत नमन कछु और उपाई॥ 
सुन सफ्रेम- कोशल्या- बेना। बंदिवरण: तब: कह्मो स॒नेना॥ 
सुनेना-चामरछन्द | मोहिं सो उचितर्यो- विनय सुआएु स्तरा- 
मिनी। रामचेच मात. कौशलेश भीव: भाभित्ती ॥ खामिने खुमाव 
सुनीचहुक आदरे + अग्नि रत्न अद्नि ज्यों बृणादि शीश-फे 
धेरे।॥ राबरे सुअग योग क्श्व माहिंकों हई। भालकी सदयायता 
'सुदीष सोहई एफ मेड | हाचिकिए एल मेँ के रु है 








.... देविसहायकरताराबरे गिरिजा शम्मःहम्रेश॥ ०४5 

. नारावआाढू॥ आऔीरोम जाय कानने सवॉगि देवकारजही । वहोरि 

आय कहिहें अ्लोल -अब्रध राजही ॥नदेवनांग पायके सुगम 
. बाहने बले। सुखी सतबन्दबासिह समस्त-आपनेथले ॥ 

दो० यह संब तिरह॑तिसंय सो याज्ञवल्कय सुनि गांय। 
होराष्ये| सुनिःश॒ति बचन देविजृथानहिं जाग ॥ 
असे कहिं पुनिएनि पर्येनलागी | सिय्रहित विसयकी ने अलसगी।। 
आय पाय सहित संग सीतां। चली सराहत प्रेम / पुनीला॥। 
दो आयंसेय्ल परिजन प्रियहि मिली सीय/जसयोग । 77 
तलॉपस वेष बिंलोकि सिय। मेये। विकल सब लोग ॥: 77: 

इत-बंशिए्ठ मुनि फय निदेश। आवत भय भरलहि| मिश्लिश ॥ 

सिंयहि विलॉकि लीन उरलाई | अति अनुराग न हुदेय समाई॥ 

भयें। विकेल लॉमंश इवरयां। उपज्यऊ ज्ञान मिटी अ्रममया]। 

एक समय लोमश अंमिलापा। नर॑ नासयणं ते असेः मषा॥ 

देखने हम चाहत तव माया) सो दिलाय दीजे केरि द्वाग्री ॥ 
: संनिप्रगंठ्यों निजमाया गेठी।उफरयोसिंधुब्चल्यो जल बाढ़ी॥ 
गई झड़ महिंत फरार पाथा । बृडृत' तरत उबंहे मुति।मांथा | 
यहिंविधि कहते प्रवागहिंजायों) जहाँ. अक्षयंत्र८ रहेठ स॒हागी ता 
.. जस जंमस्वीरियं जेब उपराता। तंस तस इक्षसोबाढत-जाता ॥ 
बिकेले 4 तापर पाई] तहाँ देखिःअसःकौतुक। पीईगे 
. पत्ता फं यके बालक'सोक्त | सो मगवान चकित मुनि जोवत ॥ 
.. ताकी मुनि स्वेलंम्बन पावां। हे केड अपर धीरे 
मिटी प्रलय पनि वच्यों मुनीशा । हरि मायाहि नवायों शीशात 


